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श्रीनिकुश्विद्ञारिणे नमः ॥ श्रीगोपीजनवल॒माय नम$ ॥ 


शादेलविक्रीडितछन्द । 


 आमगहठभरापकाप्रजपणा, आनन्ददाता सद्य; _ 


_द्यो वाणी रघुनाथने भगवती, दाठों सह आपदा ॥ 


. प्रारमूं शुभकायें आश पधरिनें, कोटी प्रयत्रों बड़े 


इच्छा होय रुपाछु जो तुजतणी, तो कार्य सेजे सरे ॥ १ ॥ 


'... उद्धारी श्रुतिधारि पीठ परणी, तारी दधीथी मही; 


... अहांदस्तुति सांमल्छी बलि छछी, क्षत्रावली सहरी ॥ 
..चोछी रावण चंड रोकि यमुना, ब्होढों दया विस्तरी; 


... मारी मेच्छ अमंग मंगल करो, लावण्यलीला करी ॥ २॥ 


: बार्यों आश्रय एक टेक मनमा, शीवद्धभाधीशनो; 
.. जे छे दीनदयाढ पाछ जगनो, शान्तिप्रदा सवेनो ॥ 
_साष्टांगे पदपंकजे रतिपरी, हूं ध्यान तेनूं परूं।.... 


रू 8 8 


पुष्टामागं)्रकाशग्रथरचवा, सामथ्य दजो खरू ॥ हे ॥ 


द दाहरा । 
जय जगवंदन जगपति, यादववेश वर्तंस । 
दिनमणिमण्डल ज्योतिमय, सुनिजनमोनसहंस ॥ १ ॥ 
अमत कम सम ह्ग सदा, दनु जदमन घनश्पाम । 
प्रतिपावुक परवर प्रभू , प्रणम॑ं प्रण काम ॥ २ ॥ 


.._. विध्वविभमज्नन बजमणी, करिये कुशल रूपाछ । 


हा .. : शिवसुत रघुने यदुपति, दे मनमोद विशाल ॥ है॥ 








द द तथा दाहा । 
मोर मुकुट शिरपर धरो, कर सुरली सुन गाव । 
शिवजीसुत रघुनाथ नित, धरत तिहारों ध्यान ॥ १ 
जैसे वजवासियनकी, प्रतिदिन करी सहाय । -' 
तैसे ऊपाकटाक्ष कर, दीजे मार्ग बताय ॥ २ ॥ 


| “ओर हरिसेवा वहमकुल जाने ? अर्थात्‌ भ्रीहरिकी सेवाको 
| प्रकार भ्रीमदवहम सम्पदायमें जेसो उत्तम और विधिपूर्वक है तेसो इतर 
| सम्पदायादिकनमें नहीं हैं। यह बात स्व वादी सम्मत है। अत एवं 
». | अनन्य भक्तिकी सेवा पद्धतिकों प्रकार भगवदीयनके उपकाराथे तथा 
....| स्व साधारण भक्तोंके कल्याणार्थ हमने अ्न्थरुपमें श्री वभपुष्टि- 
_. । प्रकाश नामसें प्रकाश करवेको पूर्णणनोरथ कियो है । और जा जा 
| प्रकारसों या गरन्‍्थमें सेवा सम्बन्धी सुरूष सुख्य विषयनकों विस्तार- 
| प्ृषेक समावेश कियो है, सो सब विगत नीचे लिखें हैं । 
|. हमने श्रीवक्ठभपुष्टिप्रकाश नामक अति अलक््य अन्थके चार 
. ॥ भाग कीने हैं। पुष्टिमार्गीय वेष्णवनके लिये छपवायों है। सो या ग्न्थर्मे 
| सातों घरनकी सेवापद्धति इन प्राचीन गन्थनसों संगृहीत है, जेसे सेवा- 
| कीसुदी ओर भीहरिरायजीकों आहिक तथा भावना आदि ग्रन्थनके 
... | अनुसार कम है ता प्रमाण लिख्यो है । जैसे मज्नलासों प्रारम्भ करके 
... | शयनपय्यन्‍्तकी क्रम नित्यकी सेवा तथा बरस दिनके सम्पूणे उत्सवनकों 
. | कम, सामग्री तथा शज्भशर तथा वदच्चध आभूषण आदि यह प्रथम 
| भागमें लिख्यों गयो है। तामें नित्यको श्ृज्ञार यथारुचि अर्थात्‌ अपने 
मनमें जो आछो लगे सो करनो ओर सामग्री नो प्रमाण लिख्यो हे 


व्यों है तीभे 
जहाँ जितनो नेग होय ता प्रमाण करनों, यहां एक अनुमानसों 




















दूसरे भागमें उत्सवको निर्णय लिख्यों गयो है । !ब 
तीसरे भागमें उत्सवनकी भावना तथा स्वरूपनकी भावना लिखी गईहे। | 
| चौथे भागमें सेवा साहित्यके चित्र तथा ंगार आभूषण वस्ा-| 
| दिकनके चित्र तथा पाग, झुल्हे, टिपारों, पगा, टोपी, छुकुद आदिके | 
| चित्र; तथा उत्सवनकी आरतीनके, एवं नानाप्रकारकी फूहमण्डडी, | 
बद्भुला, ढोल, हिंडोरा आदिके चित्र दिये गये हैं। ...... | 
या प्रकार तन, मन, धन ओर परिभ्रमसों भगवदीय वेष्णवनके उपका- | 
रार्थ यह ग्रन्थतैयार करके छापवेंमें आयो है यात्तों अद्भत, अपूर्वे ओर | 
अमूल्य है ओर सेवासम्बन्धी ऐसो गन्‍्थ आजपर््यन्त कहूँ नहीं छप्पो | 
| तासें प्रत्येक मन्दिर और भगवदीयनके घरघरमें रहे लायक है यते | 
श्रीवह्ठम सम्प्दायके पुष्टिलीलाके रसिक जननसों मेरी यह प्रार्थना है। 
जो “ भरी वह्ठमपुष्टिपकाश ” या गन्‍्थको ऐसों बड़ो नाम धरयो सो ॥ 
भ्रीवह्ठम सम्प्रदायकी पृष्टिठीलाको वणंन करनो तो अति अगाध || 
ओर अपार है । में संसारी जीव मेरी सामथ्ये ओर योग्यता ॥ 
कहाँ जो भीवहठम सम्पदायकी पुष्टिलीलाकों प्रकाश कर सकूँ।॥ 
जैसे चेंदो समुद्रमें तेरनो चाहे ओर खद्योत सूर्यमण्डलकी समता | 
करयो चाहें, यह सर्वथा असम्भव हैं । परन्तु श्रीवद्धभप्यारे यही 
नाममें ऐसो शुण है कि, गेसे बालक अबुद ओर अज्ञानीभी होय॑ 
तोऊ तांकी प्यारकी वातों बहोत आछी ओर .प्रिय लगे है। चाहे | 
बगलककों- बातके समझवे ओर बोलवेको ज्ञानभी नहीं है तथापि बड़े 


गेगनके वचन सुनके वाही रीहिसों बोलवेको उत्साह करे है.तथा ढिठाई 
और अमयोद करिके महान्‌ पुरुषनकी देखादेखी करवे लग जाय है। | 
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मुरवेकी इच्छा करे है, वाकी अज्ञानतापें दृष्टि नहों करें जेसे “ मशुपाः 
| पुष्पमिच्छन्ति ब्रणमिच्छन्ति मक्षिकाः । ” तैसे साणिजन मथुप 
_॥ (भोंरा ) के समान सुगन्धही लेवेकी दृष्टि राखे हैं। ओर माँखी घाव- 


| दायके सेवक तथा भगवदीय वैष्णव जन मेरी अज्ञानवा और भूल- 
_॥ चूकको न देखेंगे ओर क्षमा करेंगे। ._ 













| तोऊ बड़े लोग रपाहष्टिसों बालककी अमर्यादापर क्षमा करके 
वाकी प्यारी जो तोवढी वाणी जामें कछु अर्थ होय वा न होय परन्तु 
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# १३ 


श्रीह२:। 


अविद्धभपाशप्काशका विषयाजुकमाणका | 


द *-अड्रन्चलडण व 7>न 5: 


पृष्ठ, प॑ं०। ।वेषय 


पिन प्रथम भाग * 
। साता घरका संवावाब॑ 


॥| नित्यसेवाविधि मज्जछासों 

॥  शयनपयेत 

| राजभोगविधि 

|| उत्थापनविधि 
शयनआरतो ४ 

| श्रीजन्माष्टसी उत्सव 

॥| भादों सुदि ४ डंडाचोथि 
भादों सादे ८ राधाष्ट्रमीकों 

द उत्सव द 

| भादों सुदि ११ दानएकादशी 
॥| भादों सुदि १२ वामनहादशी 
आश्चिनकृष्ण १ सॉझी पहली 
सामग्री 


। आशिन वादि ८ बड़े गोपीनाथ- 


जीके छालजी श्रीपुरुषोत्तम- 
| जीको उत्सव 

॥| आधिन वदि १२ श्रीमहाप्रभु- 
॥। जीके बड़े पुत्र श्रीगोपी- 
। नाथजोीको उत्सव 

|| आश्विन वदि १३ श्रीगुसा- 
इजीके तृतीयपुत्र श्रीबाल- 
|| कृष्णजीकों उत्सव 

| आशिन सुदि १ ते नव 

॥ . विलासताई 

॥ आधिन सुदि १० दश- 
)  हराकों उत्सव 


"६ 


आखश्वन घमांद १० शरद“ द द 
पुन्योक्रों उत्सव 5 एड. 
कार्तिक वदि १३ घनतेरसकों 


उत्सव... |. १०० १३ 


कावक वाद १४ रूपचतुद्‌- द 
शीकों उत्सव 9०० 

कार्तिक वादिं ३० दिवारीकों 
उत्सव द 


सामग्री अनसखडीकी 


हटडीकों प्रकार ताकी 
सामग्री 
दुधघरको प्रमाण 
खाण्डगरको प्रमाण... 
सेवा सूक्ेका प्रकार _ १०७ 


। सखडीकी प्रकार हल आह, 


पाँचों भातके प्रमाण. १०८ 
अज्नकूटके दिनकी नेग. +. 
कार्तिक सुदि १ गोवर्घेनपूजा 

तथा अन्नकूटका उत्सव १०९ 


| 2 ० नि + 
अन्नकूटको भोग धरवेक 


प्रकार 

अन्नकूटके ओर भाई दूजके 
बीचमें खाढीदिन आवे 
ताको प्रकार 


कार्तिक सुदि २ भाई दूजको _ 


उत्सव. 
कार्तिक सुद्दि ८ गोपाष्ट- क्‍ 
 सीको उत्सतक.... १५१४ 
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... | भाष सुदे ५ वसनन्‍्त तथा क्‍ या उपरान्त आर ।वना नामको हे 

.... | फाट्गुन सुदि ११ कुख- .। आरती हूँ सो उत्सवनमसें यथारुचि छेनी | 
पे एकादशीकी आरती. ६३ इति चोथाभाग समाप्त । 
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॥ आ्रोकृष्णाय नमः ॥ श्रीगोीपीजनवक्माय नमः ॥| हा 
..._॥ _ अय अपसातों परकी सेवा प्रकाशमें सेवाकी रीतितों श्रीपु- | 
.._ | शिमागमें श्रीठाकुरणीकी सेवाविषे केवछ सह वात्सट्य सुख्य | 








॥ अपनेको गरमी लगेंहे और जशञीतकालमें अपनेको सरदी छगेहे । 


. || रत रहे सो ही सेवाहे । ओर केवछ जहाँ माहात्म्यहे सो पूजा | 


"| के वल प्रीतकी पहुँचान हे। बेसे गोविन्दस्वामीने गायो हे कि, | 
..॥  भीत्तम प्रीत इंति पेये” जाप्रकार श्रीत्रमभक्तननें श्रीवाकुरय- 


.. | नकी आड़ीसूँ यह सेवा है। जैसे या पदमें गायो हे के सेवारीत | 
. | प्रीत ब्रजजनका जनाईत जग प्रगटाई । दास शरण हारिवाग-॥ 


| #* || “भज साथ भाव भाविक देव। कोटिसाघन करों कोऊ त्तोक |. 


|| पुरुषते ख्रिंय भाव उपज्यो सबें उछटी रीत ॥ रे वतन भूषण || 


| है; जेसे माता अपने बालककी वत्सठता विचारत रहे । और ॥ 
॥ पतित्रता ल्ली अपने पतिकी ग्रमनन्नता चाहेवो करे । ओर (यथा | 
| देड्ढे तथा देवे ) इत्यादि शाख्रीय विधि पूर्वक जैसे उष्णकालमें | 


॥ और समयपर भूख प्यास छगेहे । तामें नैसे आपन सर्व प्रका- ॥ 
रसों रक्षा करें हैं। तेसे समयाचुसार भगवत्‌ स्वरूपमेंह विचा- | 


कही जायहे। हीयाँ माहात्म्यकी विशेषता नहीं हे ! हीयो तो ॥ 


| जाको भ्रेम विचारके सेवा करी है ताही प्रकार श्रीत्ृजभक्त-| 


| धीशकी चरणरेणु निधि पाई” ॥ ओर सूरदासजीने गायो हे । 


। न माने सेव ॥ १ ॥ धूम्र केतु कुमार मांग्यो कौन मारग नीत | | 








| गलो खुनावतहें। सो तत्काल राजाका सवारा छाड़ चाड़ा 
॥ दोडाय ढुकानते घतलेके घर आय टेरा सरकाय श्राठाकुर- | 
॥ जीकूं घत भोग परयो । सो वत्सछताका उतावदम जाड़ाहू 
॥ उतारबो भूलिगये । सो एक वंष्णव्‌ यह अनाचार दृखे धनक | 
| घर महाप्रसाद न ठीनो । तब वा वैष्णवकूँ राजिमें श्रीठाकुर- 
॥ जीने स्पप्रमें जतायो कि तेने वापजीको अनाचार दृख्यो परन्तु 
| वाकी प्रेमकी ६ में देहाइसन्धान बड़ी रहो सो तेन | 
॥| नहीं देख्यो ताते विनके घर जायके महाअ्रसाद छेष। एसेह! 
_॥ एक गिरात्तिआा रजपूतको वाताम है ।राजभागका चौंका 








.. ॥कछ दूर हती श्रीठाकुरजी उश्चकैकें अरोगते सो जानिके | 


ल्‍ श्रीअकुरनीके नगीक चौकी सरकाई। कपडा उतारत ढील 
_॥ होती इतनो श्रम श्रीठाकुरनीऊू होतो सो इनको पूण खेह देखि | 
| श्रीठाकुरजी बोहोत प्रसन्न भये | सो श्रीगकरणी तो खेहके | 


.. | बसें, जोर छांदोग्य उपानिषद्में भगवतवाक्यहेः-कि “-न 
“ | पैदयज्ञाध्ययनेन दानिन च्‌ क्रियामिन तपोमिरुेः। प्रात्ति ये 


क््च् 


_॥| मामेव कि कोटियलेः सवोत्मकं प्रेम सूत्रेपि बद्धमू॥ 3॥ 
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|।...॥। संथ-न वेद्पदवेसों न ; यज्ञकरवे रबेसों न दान करवेस् 

| + . ॥ कर्ममार्गसों न उग्र तप करवेसों इत्यादि कोटिन उपायों मेरी 

| | प्राप्ति नहीं केंवल प्रेमके कचचे सूतसों में बन्ध्योहूँ | ऐसही औम- । 

| द्वागवतके नवृमस्कन्पमेंहू कहयोहे। जअह भक्तपराधीनों | 

॥ हास्वृतन्त्र इव द्विज” श्रीमगवान कह है कि, है नारद [अस्व- | 

॥| न्तत्रकी नाई में अपने भक्तनके पराधीन हूँ। अथांत्‌ जब उठावे | 
तब उठोंडों जब पोढावे है तब सोऊ॒हू जब भोग परह तब 






















| भोजन करूँहूं इत्यादि । अपने भक्तनके भावके वश्ञ होय ॥ 
 होहूँ सो त्रजमक्तन समान प्रेमछक्षणा भक्ति काहने नहीं क्रा | 
॥ सो यह पुश्भिक्ति हे ताते सूरदा[सजीने गायोहै। गोपी प्रेमको | 
|/. | घ्वना॥ जिन गोपाल किये वश अपने उरघरि इयामझुना 20 | 
| .. सो फिर पूर्णपुरुषोत्तम साक्षात्‌ आप जपने देवीनीवनके उद्धा-॥ 
। ॥ रार्थ निमधामते भरूतल पर श्रीआचायरूपते अगट होय॑ पुष्टि" 
ै ॥ मांग प्रगटाकियों । ओगोवद्धननाथजीसों मिले । ओर सब जाँव- | 
॥| नकों शरणले सन्मुख किये पीछे श्रीगुसाँइनी ( श्राविष्ठठना - ॥ 
॥ थजी ) स्वतः आननन्‍दुकुमार आपके ब्रंकटहीय, कोडटिकन्द पे | 
| छावण्यस्वरूप श्ानाथज्ञो शग्ोवरछन धारण कये। जो सार- | 
| स्वृतकरपमें श्रीत्र॒जमें प्रगटहोय सात स्वरूपते ग्यारह वृष | 
3 बावन दिन पुश्डिला करीह। पोड़श गोपिकाके मष्ये अह | 
॥ कृष्ण होमेभये। श्रीनाथनी ३ श्रीनवनीतप्रियनी २ श्रीमथु-॥ 
॥ रानाथजी हे आविव्वलनाथजी ४ आद्वारकानाथना ५ आगे 
॥ कुलनाथजी ६.श्रीगोहुछचन्द्रमानी ७ श्रीमदनमोहनजी८ यह | 
॥ स्वरूपनकी सेवाको प्रकार पुष्टिमागरीतके अजुसार चछायो॥ 
6 ओर आप-सेवा करके अपने जननकों बताई । सो वकभा[रुया-॥ 
.। नमेह कह्मोह । जो आप सेवाकरि शीखवी आरीहारेः ” फिर | 
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| श्रीगर्ताँरर्जाके बा: पु बालक प्रगटभये । प्रथम आगिरषरज! ३ १] 
॥ श्रीगोविन्दरायनी २ शरीवालक्ृष्णनी हे श्रीगोहुलनाथनी ४ | 
॥ ( जिनको श्रीबक्म नामहे ) श्री रघुनाथनी *« ीयदुनाथजा | 
॥ ६ जिनकी श्रीमहाराजजीहू कहेहें श्रीपनश्यामजो ७ सो सात | 
| बालकके एक एकके बटमें एक एक स्वरूप पघराएं। और | 
॥ श्रीनवनीतप्रियनी श्रीनाथनकि गोदके ठाकुरजी सो श्रीनाथ- | 
. ॥ जीके पासह्दी विराने। और श्रीनाथनीकी सेवा तो सब बालक | 
| मिलके करते। ओर अपने अपने पर सेव्यस्वरूपकांड सेवा | 
॥ करते। तासों यास्रम्प्रदायम सात पर कहे जायह। और श्रीय- | 
| दुनाथजी तो श्रीनवनीतश्रियनीकी सेवार्मे आसक्त रहते।। 
॥ तासों न्‍्यारो स्वरूप नहीं पपरायो । ओर श्रीबालकऋष्णजो, | 
| श्रीनटवरछाठजी, श्रीमुकुन्द्रायनी, श्रीगोदके ठाकुरनी, सो | 
॥ अनियनकि पाप्तही बिराजते । अब श्रीयदुनाथजीके बंसमें | 
._॥ श्रीगिरधरजी महाराजकाशावारे । श्रीसकुन्द्रायजाकों अपने | 
| माथे पपषराये, ताते आठमों वर श्रीयदुनाथनीको ऑमुकुन्द्‌- | 
. | रायजीको मन्दिर बाजेहे। सो यहाँ सेवाकों रोति ऑनवनोत | 
॥ प्रियनीके परकी रीति अनुसार होयडे । ओर बोहोत करके | 
“॥ सातों घरको प्रनाठेका तो एकहा है। जैसे प्रथम पण्टानाद, | 
फिर शड्नाद होयहे। पाछे श्रोठाकुरजी जागे मंगठभोग आधे, 
पीछे आरती होय तापाछे ल्लान होय,श्द्भार होया पछ गोपी- ॥| 
बछ्भ भोग आंवे ग्वाठ होय पीछे रामभोग होयके आरती 
होय पाछे अनोसर होय पाछे उत्थापन दहोय भोग सन्ध्या ओर 
शयन होय है याप्रमाण नित्यरीति तथा वर्ष दिनके उत्सव तेथा 
॥| ब्रतादिककों निणेय ये सब जगे होय,सोदी मान्योजाय परन्तु 
॥ कोई कोई सेवाकी रीतिभॉतिमें अन्तर पड़ेहे ताको कारण 
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॥ यह है जहाँ जो स्वरूप बिराजे तिनकी छीछा 


॥ सेवा होय है कहीं नन्‍्दाछयकी छीलाहे कहीं निकुज्षकी छीछा | 
॥ है कहे प्रमाणप्रकरणको प्रगठ हैं और य॒प्त है जोर कही प्रमेय | 
। अकरणकी प्रगट हे ओर सब गुप्त हे कहूँ साधन, कह फछकी | _ 
॥ प्रगठ है ओर गुप्त हे जेसे श्रीनाथनी आदि सातों मन्दिरिनमें ॥ 


है $ढ... कर 


॥ जहां श्रीठाकुरनी विराजे हैं तहां एकह्टी द्वार निज मन्दिरमें ॥ 
। राखबेको रीति है । और जगमोइनमें तीन दर रहे हं। और | 
। जाय्या मन्दिर वामभागमें रहे । ओर मन्दिर पूर्वछुख अथवा | 


॥ उत्तरमुख। और डोछतिवारी दक्षिण सुख और चौकके बाहर 
॥| दयथिआपोरा ओर|सहपोर होय, ताके आगे श्रागोवद्धन चोक ॥ 


॥ रहे है यह श्रीमन्दिरकों रीति हे। अब आीनवनीतप्रियनीके | 
॥ घिंहासनको पीठकपें चार कलसा छगे हैं ओरपरनमें प्रायः ॥ 
॥ तीन कृछसा लगविकी रीति हे। ओर राजभोगके समय श्रीन- | 
॥ पेनीत प्रियजाके [हासन आगे, खण्ड, ( सिंढी ) ताके ॥ 
॥ आगे पाट बिछे ताके ऊपर चोपड बिछे ताके जागे एक छोटी | 
॥ चोका बिछके, राजभोग आरती होय है। सो भोगके दशेन | 
॥ ढोय चुकवेपें आवे तब चोकी पाठ, खण्ड, सब उठाय लियो ॥ 
॥| जाय फिर टेरा होय सन्ध्याभोग आवे । ओर अ्रीगोकुछना- | 
॥ यजी तथा अीविट्ठलनाथनणी तथा श्रीमदनमोहनजीके यहांतो | 


के विशिलिीिक 


॥ भाग समय तीन चोकी खण्डके आगे रहें। बीचकी चोकीपर || 


8 0 की 


॥ चोपड़ माड़ीरदे । दोनोंबगलकी चोकीपर छोटीसी गादी॥ 


प/प लिये अर 


॥ बिछीरहे। ओर अीचन्द्रमाजीके राजभोगके समय 


बिक चछ ीशििकिक:  र 
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,# | 


॥ पराजाय है। और पाछ भोगके समय तीनों चोकी बिछे हैं।॥ 
॥ आर राजभोगके समय खण्डके आगे एक आसन पाटकेठिकाने |. 





॥ चौकी शय्याके पास रहे।ओर खण्डके आगे एक छोटी चोकी | 











तर कटा 





बा हे 


के ऊपर एक छोटी चोकी बिछे हे । ऐसेही 

कुछनाथनीके परमें रीति हे तो अक्षयतृतीयासों छिड- 
होय तबसू एक चोका गाद सुद्धा सण्डके आगे आवे 

॥ है; रथयात्राताई । फिर सुजना। ओगोकुछ नाथजाके मन्दिर- 

| मेंह राजभोगके समय सण्डके जागे सुजनी अथवा आसन 
हे 






५ हैं 
5 रा 
; 
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अविकाकाओँ: 


॥ जाय हूं । हो सन्व्या आरतीसे पहिले उठाये जाँय हैं । ओर 
..। राजभोग समय गेंद चोगान सिड़िपें दोझ आडी धर्राजाय हैं। 
॥ और ओर मन्दिरनमें सब ठिकाने गेंद चोगान एकही बगल 
॥ दाहिनी दिशा परोनाय हे । ओर अश्रीगोझुलनाथनीमें गादीके 
| दीऊ आर्डी ताक़ैया नहीं धरे जाय हैं। ताको भाव यह है जो 
| आीगाकुछनाथजाके गादाके आस पास,एकही सिहासनऊपर 
. ॥ अविडटनाथनी तथा श्रीमदनमोहननी बोहोतदिन ताई 

_॥ बिराजे तब बगछाो तकिया नहीं रहते। सोही भावसों अबहूँ 
॥ नहीं परे हैं। ओर राजमभोगमेंद तीन थार आवे हें। और दोऊ 
॥ आड़ी दपन रहे है । ओरमन्द्रिनमें दपन राजभोग आरती 
| पीछे सिड़िपर ( खण्डपर ) धरयोजाय हे । ओर हीयां गोकु 


॥ बिछे हैं। ताके ऊपर गाय पोड़ा, हाथी आदि खिलोना घेरे 


/ 


हट 








| उनाथजाम शयन आरती समय गादोके पास झारी, बीड़ा 
_सदाही रहे है। और श्रीगोकुछचन्द्रमार्नीमें रामनवमीते 
॥ दशहरा ताँई शयनम झारो बीडा रहे हैँ। दशहराते 
. ॥ झारी नहीं रहे । ओर मन्दिरिनमें शयन समय बीड़ा, रहे, 
झारा नहीं रहे । श्रीविद्ठठनाथजीमें शंखोदक दोय बिरियाँ 
.._॥ दोय एक राजभोग आये, ओर दूसरे राजभोग आरतीपाछे, 
_॥ शसोदक होय पाछ वाई जछसों सबनकी माजन करे हे। 


॥ ओर गोकुलचन्द्रमानीमं अंगार आरती होयवेकी री 














| है। ओर मन्द्रिनमें नहीं । ओर पाइुक (जीकी पलड़ड़ी कोई ' 
| मन्द्रिनमें दक्षिण भागमें बिराजे हैं । ओर शस्या 





|म सब॒जगे | 
|| बामही भागमें बिछवेकी रीति हे। ओर तुछसीदुढ नो श्रठ- | 


|| कुरणकि चरणारविन्दमें राज भोग आये परावे हैं सो श्रम | 


पर 


| कुछनाथकी तथा श्रीगोकुछचन्द्रमाजीके ठरतही बड़े है | 


किक 


॥ जाय है। और ठिकाने राजभोगसरेपीछे बड़े होय । और || 


है 2 
॥ राजभोग आरती भये पाछे माला सबजगे बड़ी हाय ह " 


॥ बगली तकियापर अथवा तबकर्डीमें दाहिनी दिश रहे है।। 


॥ और जादिन तिरक होय तादिन माला बडी नहीं होय है सो | 


|| उत्थापन समय बडी होय है। याप्रकार उत्सवमेंहँ कितनीक | 
| रीतिभाँतिमें अन्तर पढ़े है | 
| अब जन्माएमीके दिन प्रातःकार श्रीठाकुरणीको पंचा-॥ 
| मतसानसब ठिकाने शेखसों होय है और अमिद्नमोहन- ॥ 
| जीमें कठोरीसूँ होय है और जन्म समय औरीगिरिराजजी- | 
| तथा शाल्य्रामनीकों पश्चामृत शंखसों होय हे। ओर श्ीन- | 
| बनीत प्रियनी । श्रीमथुरेशनी । आीगोडुछचन्द्रमाजी | जन्म | 
| शमीके, दिन वागा केशरी ओर कुलहे केशरी धरावे हें।॥ 
॥ और श्रीगोकुछनाथजी । श्रीविदठछनाथनी । अ्रीमद्न मोह- | 
॥ नजी ये केशरी बागा और सुपेत झुल्हे धरे है | ओर | 
॥ राधाएमीको सब ठिकाने बागा केशरी और कुल्ढे केशरी | 
॥ घरावे हैं। श्रीनवनीतप्रियजी सदाही पालने झुछे हैं । और | 
॥ श्रीविद्वलनाथनी जन्माष्ठमीते राधाएमी ताई पालना झूछे है। ॥ 
| और श्रीगोकुछनाथजी तथा श्रीगोडुठचन्द्रमानी एकही दिन | 
| नवमीको पालना झूछे हैं । ओर श्रीगोकुछचन्द्रमाजी दशमीके | 
| दिनांहूं झुले हैं । ओर श्री मदनमोइनजी छठी ताई पाछना | 


/ै 





कह 











ेट 


ीयकआड। 
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न &2प्रन 


क्षे है. 






आल 


/ 





किम 





॥ झले हैं। ओर दान एकादशी तथा वामनद्वादशीभेलीहोंयतो 
॥ ओऔगोकुनाथनी तथा श्रीगोकुलचन्द्रमाजी किरीटपुकुट धरे हें 
| ओर मन्द्रिनमें केशरीबागा तथा केशरी कुल्हेहदी धरे हैं । 
ओर शरद पुन्योकों कोई मन्दिरनमें नित्यकी रीतिसों 
| गयन आरती जल्दी होय जाय है । ओर श्रीचन््धमाजी 
| शरदमें नहीं बिराने है। वादिना शयन बेगि होय जाय हे। 
॥ और कोई ठिकाने द्वारीको एक दिन हटरीमें विराजे हैं 


है 
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ओर कहू पांच दिन शांस महम शयनके दरशेन होय है। 
॥ और श्रीगोकुछनाथजीमें । श्रीगिरिराज पूजनमें स्नान दूधतों 
ओर जछतों होय हूँ। ओर मन्द्रिनमें दूध तथा दृहीसों होय 
॥ है। और श्रीगोकुठचन्द्रमानीमें श्रीगिरिराजजीको पश्चाम्रंत 
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| सानहोय है। ओर अन्नकूटको भोग जावे तहों कोई मन्द्रिन- 
| में सिहासनके आगे गी रहे हैं । ओर कोई मन्दिरनमें गली 
. ॥ नहीं रहे है । ओर प्रवोधनीको ओर मंन्द्रिनमें देवोत्थापन 
. ॥फरके थआबाढ कृष्णना अथवा आगिरिशनबोको पश्चामत 


 ॥ढीय पाछे जडावर घराय पाछे देवोत्थापन होय 
_॥ और वसन्तपथ्माकी सब ठिकाने पागको ख्द्भधरर होय है। 
आर श्रीगोकुलनाथनी तथा श्रीगोकुछचन्द्रमाजीमें ओर श्रीम- 
॥ चुरेशनीमें तथा श्रीमदनमोहनजीमें कुल्हेकी श्रड्भार होय हे। 
.._. | शीहो डोलको भी होय हैं। सब ठिकाने राज भोग पाछे खेले 
.. || ह फिर उत्सवभोग आधे है ओर अश्रीविन्‍्ठलनाथर्जामें वृसन्त 
3 छठते -उज्ञारमे वसन्‍्त खेलेह, सो होरीडॉडांताई । पाछे 
|| ग़जभांग पाछ खेलह । ओर डोठमें श्व॒द्धारसमें बिराजें पाछे 





































हे €््ि रा  राजभोग आवे श्रीकुलनाथजोम वृसन्त पीछे उठते स्टेज || 

. ै॥ हीमें खेले । सो डोलपर्यन्त । पाछे राजभोग आवे है औीमद-॥ 
॥ नमोहनर्जामें छठते श्वृद्भार पाछे खेल। पाछे राजभोग आते है। | 
॥ ओर एक वृसन्तपथ्चमीको उत्सवभोग सब जगे आवे है । अ | 
| नित्यखेठके समय पासही एक पडपापं बन्नासा ढॉकक जा ॥ 
. है। और रामनोमीकों श्रीविद्ठडनाथनी तथा शऔीगोकुछनाथनी | 
॥ तथा श्रीमदनमोहनजी यह तीनो ठिकाने श्रातः सम शठाई- | 
॥ रजीको जन्माष्ठटमीवत्‌ पश्चामृतस्धान होय है । ओर जंगे जन्म || 
| समय आबालकृष्णना अथवा आगिरराजजाकाहा पचाउत ॥ 
॥ ध्वान होय है। ओर केशरी बागा केशरी कुल्हे सब जगह घरावे | 
| हैं श्रीमहाप्रशुजीके उत्सवके दिन केशरेसान केशराबागा | 
| केशरी कुल्हे सब मन्दिसनमें घरे है। और श्रीगोकुडनाथजोम ॥ 
| श्रेतताज श्रेतही कुर्हे रहे हैं। ओर तिछक नहीं होय है। सा | 
॥ ताको कारण कि अ्रीपाडुकाना श्रामहाप्रशुनेके चाराम गर्य | 
| मन्द्रिनमेंते, ताते बिरह माने हैं । ओर जअक्षयत्ृतीयाते सब | 
॥ मन्द्रिनमें उष्ण कालकी सब साज सुपेद होयहे । सो पिछ- ॥ 
| वाई, चन्दुआ, बागा, वश््र सब साज सुपेद रहे और नित्य ॥ 
॥ मोतीनके आभूषण परे है। चन्दनी पंखा, गुठाबदानी, माटके | _ 
| कुजा आदि सब श्रीगाकुरणीके पास घरे जाय है। उत्थापनम | 
॥ भिजोई, थोई दार, कची । तरमेवा, पणो आदि शोतल भोग ॥ 
॥ शीतल पदार्थ भोग आवे है । छिड़काव होय हैं। खत्तक टेरा ॥ 
६ ॥( पड़दा ) लगे हैँ। सो सब रथयात्राताई रहँ। पाछे कछ | 

| कमती हो जॉय हैं बेत सान कुसभाछठठ (आषाद्सुदि ६) | 
॥ ताई रहे है। कहूँ अपाठपुन्यों तोई रहे है। श्रीगोकुछनाथजीके || 
॥ पवित्रा एकादशी ताई रहे है। | 
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श्रीनूसिंहचतु्दशीको केशरी कुल्हे, केशरी बागा सब जगे 


| परे हे ओर श्रीगोकुडचन्द्रमानीमें केशरी छापा तथा चोवाके 
_॥ छापाके पिछोरा पागकों श्ृद्भार होय है । आ्रीमदनमोहनजी 
। चेतकुर्हेधरे वच्ध छापाके स्नानयात्राके ज्येष्ठामिषेकर्में, जहाँ 
| ठाढे स्वरूप विराजतहोंय । तहाँ सोनेके आभ्रूषण, तिलक, 
॥ कड़ा, नुपुर, कूटिमेंसला, आकृण्ठा, बेसर, सब पधारणक्र।। 
(| आबालक्ृष्णजीको छोटी स्वरुप होय तो अ्रीकण्ठमें कण्ठी । 


| तथा तिछक घरे। ऐसेड्ी जन्माष्टमीके पंश्चामृतस्नान समय 
॥ आभूषण रहे क्‍ 
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रथ यात्रा 


|  रथयात्राको ओर सब जगे राज भोग पीछे रथमें विराजे है। | 
॥| ्रीगोकुडनाथजी तथा आरीविष्नाथना तथा श्रीमोकुछचन्द- 
॥ माजी श्रीमदनमोहनजी। ये स्वरूप शद्धरमें ही रथमें विरा- 
॥ जेहें। ओर कोई मन्द्रिमें सथमें घोड़ा ठगे हें। और कोई | 
॥ मन्द्रिनमें श़नय समय घोड़ा छगे हें ओर श्रीनवनीतप्रिय- | 
_॥ जीके रथमें घोड़ा नहीं ठगे हैं । ओर सावनमें जादिन हिंडोरा | 
॥ बिराजे तादिनते आभूषन जड़ाऊके परावे है । छाल बागो 
| तथा पागक श्वृद्भार होय है । श्रीगोकुडनाथनी तथा श्रीगोकु- 
॥ छचन्द्रमानी श्रीमद्नमोहनजीमे कुल्हेकी शड्भार होय है। सोई | 








. | शुंगार सब ठिकाने पहले दिनको सोई हिंडोराविजय होय ता | 


| दिन होय है। ओर उत्सवर्क भोगमें ओर सब ठिकाने धूप, | 


| दीप शंखोदक होय हैं। ओर श्रीगोकुछनाथनी तथा अ्रीगो- | 


.. | कुलचन्द्रमानीमें रानभोगमें होय है । ओर एक जन्‍्माष्टमीके | 
॥ महाभागम होय है और कोई । भोगम नहीं होय हैं | 





अआीनवनीतप्रियर्नीके दशन ओर श्रीनवनीतप्रियर्नीके शा 


| नके दर्शन चाछीस दिन बसन्‍्तते डोछताई होय हैं । ओर | 
। बीचम हहिंडारा, फूठमण्डडा जादि मनारथ होय तब शयनर्क | 
॥ एशन हाय है साह शत अआयुकुन्दरायजाक परम ह। शयनक | 


| दशन सदा नहीं होय हैं। ओर मन्दिरमें श़यनके दशंन होय 
॥ है। या प्रकार आग्रसॉइंजीकी सेवाकों प्रकार सब परनमें वत्त- 
॥ मान है। ओर ओऔगुर्सोइजीके पीछे श्रीगोकुछझनाथनी ( श्रीव- 
॥ छम ) नव वष पयन्त भ्रूतलूपर विराने सो श्रीनीकी सेवाकों 
॥ अकार तथा आभूषण आदि अनेक प्रकारकों वेंभव बढायो | 
॥ ओर पुष्टिमार्गके अनेक सिद्धान्त वचनामृतद्वार प्रगट करि | 
॥ अकाश किये। और चिह्गप संन्यासीकों जीतकर माछाको परम | 
॥ राख्यां आर पुष्टिमागंकोी विस्तार कियो । ओर फिर ग्रोस्वा- | 
॥ भमेबाठकूनन मनोरथकरके सब परनम कितनोक रात अधिक 
॥ बढाई। और कोई कारन करके कितनी कई प्राचीनरीत गुप्तहू || 
. | दीती गई है जेस श्रीनाथनीमें अब वर्षोवर्ष श्री दाऊुजीमहाराके 
. | समयते मार्गेशिर सुदी १५ को छप्पन भोग होय हे । ओर । 
. ॥ आद्वारिकानाथजांमें फाल्गुनसुदि १३ को ८७ खम्भाको कुंख 
. ॥ बने है ओर श्रीगोडनाथजोंमें रानभोगमें एक धूपही दोय हे | 
. ॥ दाप नहीं होय है ताको कारन कोई समय आश्रैकों उपद्ृव 
. | भेयी हतो तामों दीपको रीत नहीं रहीं। ऐसेही घटती बढती ॥ 
+ ६ । हाय जाय हे अब एतन्मागमें चोबीस एकादशी ओर चार जय- क् 
.. | न्तनेकों ब्रत क्रो यह आवश्यक करनो कह्मो हे। ओर दक्म- | 
. ॥ माविद्धा एकादशीको व्रत स्वेथा निषिद्ध है । ताको तथा 


... ९ बाबा आवे न घण्टा बाज । 
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॥ उत्सवकी निणय आगे दूसरे भागमं विस्तारसों. लिख्यो 
| तामें देखलनों ॥ 
.. चारों जयन्ती।.. 
अब चारथ्रों नयन्तिनको ब्रत ओऔमथुरेशनीके परमें निरा- | 
| हर रहवेको आग्रह है ओर मन्दिरनमें फछाहार कयो है । ओर | 
| श्रीगोकुलनाथरजीमें तथा श्रीगोकुछचन्द्रमानीमें ये चारथों 
है जयन्तिनमें जन्मभये पाछे पारणा, महाप्रसाद लेवेकी रीति है । | 
+ तहाँ श्रीगोकुडचन्द्रमानीमें जन्माष्टमीके अर्धराजीके समय 
' जन्म भये पाछे पञ्चीरी आदि कछुक ढेनो आवश्यक कद्मों | 
है। सो या भ्रकार जो जापरके सेवन होंग ताकी रीतप्रमाणे | 
 सैवाविधिकी पुस्तक देखि विचारके अपने श्रीठाकुरजीकी छेवा 
। करना ओर पुष्टिमार्गीयजननकों भगवत्सेवा तथा भजन स्मरन | 
तनजा, धनजा मनजा सोंजितनो बनिभाव सो अवहय क्रनों 
कहो है कि सेवायां वा कथायांवा यस्यां अक्तिहंठा भवेत्‌।? 
यही मुख्य घर्म अरु परम उुरुषाथड़े ताधों सेवा ओर भजन | 
नहीं छोडनें जातों नो कछु श्रद्धाप्‌वंक शुद्धभावसों और प्रेमतें | 
| जो बने आये है तो सब ओऔमहाप्रभुगीकी कॉनले श्रीअकुरनी | 


अज्जीकार करेह। ओर एतन्मार्गीय वेष्णपजनकी भगवत्तेवा | 
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भेजन छोड़े अन्य घमम ग्रवात्ते होनो सवेथा बाधकहे । यह 
आ्रीमहाप्रभ्नुजीके वाक्य कि 'श्रीकृष्णसेवा सदा कार्यो मान 
सा परा मता ” । यही सेवाकी ताधन करते करते मानसी सेवा | 
सिर हीयजायहे। और एस करतेकरते सब अनु भव होयवेलग | 
जायहे। भेसे राना आसकरननीको साधन करते करते मानत्ती | 

सादर होगई । ओर रणमें घोडाऊपर सवार होय मानसी सेवा | 
करते चरयो जायहे। तहां रानभोगधरतमें घोडा उछरयो सोड़ी 










। कढीको डबरा छलक्यो तातें नामा भ 
.. ॥ भाजगयो तातें वेष्णवजनको सत्संग और से | 
' ॥ तत्पर रहे तो छोकिक अछेकिक तब प्रभुकी क्ृपाते सिद्ध | 
..._॥ होयजाय ऐसी ऐसी अनेक बातहे कहाँ ताई छिखिये ग्रन्थको | 
॥ विस्तार होजाय ॥ अस्तु ॥ |! 
यह सातों घरोंकी रीत छिखीहे आगे जो जो परके सेवक | 

होय ता ता घरकी रीत करनी | 
* अब याके आगे विस्तारपूर्षक श्रीहारेरायर्ना कृत आहिक | 
सब प्रतिदिनकी सेवा ताके आंगे उत्सव्सेवा विधिप्ववक विस्ता- | 
रसों दिनदिनकी लिखींडे ताके आगे ऋमसों उत्सव निणय | 
तथा भाव भावना तथा सेवा साहित्यके चित्रादि लिखेगयेहें।॥ | 








मा .. इति औशुभम । 





हि 





शरद / । ्छडबा उुब ट,वजु4इ णब व. | 





“४ नत्वा श्रीवक्ठभाचायान्‌ एंश्सिवाप्रकाशकान 





तदड्र।- 





| कृतभक्तानामाहिक॑ विनिरूप्यते ॥ १॥ अ्रीविद्ठलेशपादा- 
। ब्ञपरागान्‌ भावयाम्यहम्‌ ॥ पुष्टिमागंप्रवृत्तानां भक्तानां बोध- 
| सिद्धये ॥२॥ अथ सूयादयते राजे ३ वा पड़ी रहे ( अथात्त्‌ 
| आह्वमुहूत्तेमें ) सोवतते उठि श्रीभगवन्नाम ( शरणमन्त्रादि ) 
। छेत रात्रिको वख्र बदलि हाथपॉव घोय कुछा ३ करिये। पाछे 
॥ चरणामृत छेनो पाछे पूर्व वा उत्तर मुख बेठके श्रीआाचायेजी 
॥ महाप्रभुनाको नामछंइ विज्ञत्तिता दण्डवृत कारेये। तनादों 





वन्‍्दे श्रीवह्ठभावाय चर - 





। गाब्जयुग ठप्तत्‌ ॥ बता दरइद्रजवाशपदांबुजमपापहम॥ २॥ 
॥ ततः श्रीमद्विद्ठजापीशाब्रला विज्ञापयेत / श्रीगोकु 
... ॥ ब्जपरागपरिप्त्तेये॥कायवा इ्मनता नित्य वन्‍्दे व्ठभननन्‍्दनस 
॥॥ ४ ॥ ततः अ्रीमद्विरिधरादिसपकुमारान्‌ प्रथकू प्रथकू 
... | समता प्रणमेत्‌, तत्रादी श्रीगिररघरं यदड्“/कारमातेण नव“ 
... ॥ नीतप्रियः प्रियम। निज त॑ मनुते नित्य तं वन्‍्दे ग्रिधारिणम। 





६ के. हह ०. 


.॥॥ 5॥ ततः आगोविन्द्रायम यत्पदाम्बुरुदद्धयानाहोविन्द 
. ॥ विच्दते जनः ॥ वेद गोविन्दराय तेश्रोविद्वलेशमुदाव हम्‌॥? ३॥ 
ततः श्रीबालक्ृष्णमू_ यवनुद्धययानमात्रेण स्वकीये कुरुते 
.. | जनम ॥ द्वारिकेशों विशाराक्ष बाढकृष्णमहभने ॥ ? ७॥ 
| ततः आग्रोकुडनाथम्‌ ' यस्थस्मरणमत्रिण ग्रोकुलेशपदा- 





॥ | अयः॥ जायते सवभावेन ते वंढ़ गा ग़ोकुलेश्वरम्‌ | < | ततः | 
॥ | ओरघुनाथम्‌ / यस्याश्रयाद्धवेदाशु गोइुकेशपदाअयः ॥ ते | 
॥ । पिडलपदासक्त रघुनाथमह भजे ॥ ३ ॥ ततः आपडुनावत् | 
| यदुनाथमहं बन्दे बालकृष्णपदाश्रयम्‌ ॥ रुविमण[हुदयाने- | 
॥ ददायक अक्तवृत्सठम्‌ ॥ ” ३०॥ ततः आऔपनश्यामस्‌ | 
॥ / यत्कृपाल्वमाशित्य तरंति भवश्ागरण ॥ प्मावतीमनोमोदे | 
|| घनइयाममहं भजे ॥ ” १३ ॥ ततः स्वगुरुब्नलवा विज्ञापयेत्‌ | 
ताहि शंभो जगन्नाथ गुरो संसारवादहिना ॥ दग्घं माँ काल | 
'च त्वदीय शरणं गतम्‌॥ ” १२॥ ततः्श्रीगोवद्धनाधीशम ॥ 
॥ यथारएं हत॑ प्यात्वा प्रणमेत्‌ वामे करे गिरि स्ताषु सुद्भिन्‍द्रे | 
॥ चं साथसम्‌॥पारयन्तमहं वन्दे चित्र गोपेदु गोमियस॥ ३३॥ 
॥ तदलु श्रीनवनीतप्रियप्रशतिस्वप्रधूत प्रथकू प्रथक स्थृत्वा॥ 
५ ॥ अणमेता तन्रादों श्रीनवनीतश्रियम नवनीतिश्रियं नोमि विद्वछे- | 
. | शसुदावहम।राजच्छाईलडनखरं रिंगमाणं वृजांगणे” ॥३४॥ततः | 
॥ आऔमथुरेशम मथुरानायके अमत्केंसचाण्रमदन स्‌ ॥ देवकी- | 
॥ परमानंद त्वामह शरण गत॥३७॥तत: अविट्वंशस सवा- | 
॥ त्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन्मनः ॥ त॑ वंदे विद्वछाधाश | 
॥ गोरशयामाग्रेयानवितम्‌ ॥ / १६ ॥ ततः अंद्वारकाधाशम | 
 इन्दीवरदलश्यामं द्वारकानिडये स्थितम्‌ ॥ चतुझु जम वन्दे | 
॥ शइचक्रादायुधम्‌॥१७॥ततः श्रीगोकुछेशम' गोवद्धनघर देव 
॥ चतुबाह भयापहम्‌ ॥ गोकुलेश नमस्कृत्य शरण भावयाम्प- | 
॥ , | दस॥।३८॥ ततः अरीगोकुडन्दुस अगाकुडन्दाश पादारावन्द | 
|. | स्घसमि स्वात विषयान्‌ विहाय ॥ अतो न चिन्ता खछु पाप- | 
.. ॥ राज सूय्योदिय नहयति तत्तमिल्लम ॥ ३९ ॥ ततः शबाछू- | | 

































॥ कृष्णंम नमामि अश्रेवालऊकृष्णं यशादोत्तंगणालंतम्‌॥पूत ना- । 


.._। सुपयभपानरक्षि ताशेषबालकम्‌ ॥” २०॥ततः श्रीमद्नमोहनम 





॥ 5 जगन्रयमनोमोहपरो मन्मथमोहनः ॥ स्वामिनाहदयानद्‌ 


. | ल्ामह शरण गतः ॥?२१॥ ततः सेव्यप्रभून्नत्वा विज्ञापयेत्‌। 


' । मयि दाने कृपां कुछ ॥२३॥ततः श्रामगमुना पाप्माक्तित्रकारण 


॥” नमः ओीक्षष्णपादाब्जतलकुंकुमपड्योः ॥ रुचयत्यरुण 
| गजन्मामकं हृदयाम्बुजस्‌ ॥ २२ ॥ तदनु आस्वामनाजा। 
| प्रणमेतवन्दाटवीकुअपुलरसेकपुरनागार॥नमस्ते चरणाम्भोजे 





॥ स्मृत्वा प्रणमेत।  अयी रसमयी शोरी बअद्यविद्या सुधावहा 
नारायणीयरी ब्ाह्ली पमसूर्तिः कृपावर्तों ॥ २४ ॥ पावना 
| पण्यतोयादरा सप्ततागरसड्भता ॥ तापनी यमुना याभा स्वग 


. | सोपान वद्धनी ॥ २७॥ काडिन्दोकेलिसडिला सर्वतोथमया 


| नदी ॥ नाठोत्पलदलइयामा महापातकृभेषजा ॥ २६ 

| कुमारी विष्णुद्यिता ह्यवारितगतिः सारेत्‌ ॥ शरणागतस- 
। न्चाणे निषुणा सग्रणागुणा॥ २७ ॥ ये एभिनामाभेः प्रात- 
॥ यमुनां संस्मरेन्नरः ॥ दूरस्थोडपि स पाभ्यों महहझूयापि 
| विमुच्यत्ते ॥” २८ ॥ ततो अमरगीतोक्ते छोकषट्के पठिला 
| व्रजभक्तान्‌ प्रणमेत्‌ “एताः परे तजुभतों नह गोपवध्चो 
॥ गोविन्द एवं निखिलात्माने गूढभावाः॥ वास्छन्ति य॑ भवमियो 
| मुनयो वयञ्च कि अक्ृजन्मभिरनंतकथारसस्थ ॥ २९। 
॥ कैमाः ख्लियो वनचरोव्यमिचारदुष्ाः कृष्ण क चंषपरमात्मनि 
॥ गूठभाषः ॥ नन्‍्वीथरों तु भजतो विदुषापे साक्षाच्छेयस्त- 


. * ॥ नोत्यगदराज इवोपयुक्तः ॥३० ॥ नाये थ्ियोड़ उ नितांतरते 
. ॥ प्रसादः स्वयोपितां नाठिनगन्धरुचां कुतोउन्यः॥ .रासोत्सु5- 





॥ परय भुजदडगहीतकण्ठलब्धाशिषां य उद्गाद्रभवह्ठवीनाश 
. | रे ॥ आसामही चरणरेजुपामह स्याँ वृन्दावन किम 


हमपंलकरआआरमपकाइाापानद्रादाक पाक गगन पंकालाद करार... 








“जहछ् कआ्च्छ 


॥| गुल्मछतोपधीनास्‌ ॥ या दुस्त्यज स्वजनमार्यपथश्व हित्वा 
॥ भेजुसकुन्दपदवी अतिभिवैमृग्याम्‌॥ २२ ॥ या वे श्रियार्थि- ॥ 


॥ तमजादिभिराप्तकामेयोंगेशरेरापि यदात्माने रासमोष्ठयाम । 


॥ ऊंष्णस्य तद्भगवतशरणारविन्द न्यस्तं स्तनेषु विजहुः पारिरभ्य | 
| 


॥ तापम्‌ ॥ ३३ ॥ वन्दे नन्दत्नजस्धाणा पादरेणुमभीह्णशः 
| यारा हारकथोहीते पुनाति आुवनत्रयम | ॥ ३७ ॥ इति 





| तो तादिन नाममात्र ठेके दण्डवत्त कारिये। 
| ततो देहकृत्यं कुयोंत। शोच समयः 


॥  उद्धताप्ति वराहेण विश्वाधारे वसुन्धरे। त॑ देहमछ्सम्ब-॥ 
| न्धादपराध॑ क्षमस्व मे? ॥ ३५ ॥ याभाति विज्ञात्तिकारे देह ॥ 
॥ कृत्य कारये मार्टीनठसों शोचक्रिया शुद्धशोय । शोचजलके ॥ 
_॥ ठटनसों ज्ञान राखे हाथ पाँव मार्टीसों घोष कुछा कारये॥ ॥ 
| । मजे पुराषे सुक्तयन्ते रेतःप्रख्नवण तथा ॥ चतुरश्दिषड्त्यएट- | 
_॥ गण्डूपेः शाद्िमापुयात्‌ ॥३६॥ ” मूत्रके ४ शोचके८भोजनके ॥ 


॥ १२ ओर विषयके अन्तमें ३३ कुछानते शुद्धि होयहे । 
तती दइनन्‍्तथावन कुबातू। 


॥ आर्थ-ताके पीछे दातन करनो । “वनस्पत्ते मलुष्याणासु-॥ 

॥ द्वतथास्यशुद्ये ॥ कृष्णसवायकस्याशु सुख में विमक्ोकुर ॥ 

॥॥ है७॥ दन्‍्तधावन एक विलांदकों छेकू पोढापर बेठके | 

. ॥ कारिये। पाछे कुछाकारे जूठे जलकों ज्ञानरात्रि मुखधोयके | 

कक पोछिये। ततः प्रभ्चु विज्ञापयंत्‌ । कृष्ण गोविन्द बहिष्मन्‌ | 
ट | विद्वलेशाभयप्रद ॥ गोवद्धनघर स्वामिनर्‌ पाहि मां शरणाग- | 
| तम्‌” ॥ ३८ ॥ ततः प्रभोश्वरणासत्त ग्राह्मम | गृहामि गोकु 





| | याक्रम विज्ञप्तितों दंडोत करिये कृदाचित्‌ अवकाश ना पाइये । 


नंज्ससेकक, . 
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चरणामृतमादरात्‌ ॥ अतस्लवत्सेवनात्तिद्दय मयि 





। दीने कृपां कुर ॥३९॥ या विज्ञप्तिसों चरणामृत ले हाथ आखि- 
| नसों छगाइए । ततो सुख शुद्धि कुबांत्‌ ॥ “ कृष्णचाबित 
| ताम्बूलं चबयेचाप्यतंद्रितम ॥ श्रीगोकुछेश ९ प्रश्चु ) सेवायां 
॥ सुखामोद्विवृद्धये! ॥ ४० ॥ मुखशद्धे बाडा वा ठांग्रस ब्रता- 
॥ दिक दिन बचायके कारिये। ततः स्वाड्रे तेल विलेपयेत्‌। तामे 
॥ षष्ठी द्वादशी बतादिक संवार्ग ते छगाइए । 


... _ततः सनान॑ कुर्यांत्‌। 
“श्रीकृष्णबछभे देवि यमुने तापहारिणि ॥ सेवाये सातु- 








| भीजी पदेनी पहारे शीतल जल्सों कुछाकारे श्रवण, नाप्रिका 
... | स्वच्छकारे बलके पात्रनको छोटा बचाय मुखमूंदि अन्तःक- 

| रणमें भगवन्नाम छेत स्लान कारये। पॉयनको शेषनल मस्त- 
..._॥| कप नहीं डारये उप 

. ॥ जड्ाताई घोय पोंछ पाछे अपरसको पोती पहरिए। चारयो 
 ॥| पछ्ठे (छोर ) सोसि पहरिये उपरना ओढि श्रीयप्रुनाएक- 
| को पाठ क्रत जगमोहनमें आय. चरणामृत लेनो तासमय 


क्र 





पन्‍्त अज्ञवस्त कफीरे पंदुगे बाल पाव 


.. | लोक-गढाम गोकुठाधीश चरणामृत्तमादरात्‌ ॥ अतस्त्वत् 
॥ वनात्सिद्धिमंयि दीने कृपां कुद॥8२॥ अब आसनपर बैठि पास 


सन्तोकार्म आचमनी आदि सन्ध्याकों साज तिलक मुद्राको 


... | सात चरणामृत प्रभृति जप, पुस्तक, माला आदि सब 
|| राखिये। ततः आचमन कुर्यात्‌। आचमन समय नारायण: 
..._॥ मन्त्र पटिये तीनवेर करने पीछे भेंगूठाके मृलते मुख पोंछिए 

. ॥ उपरान्त गायजी अथवा अशक्षर मन्त्रसों शिखाबन्धन कूरिये। 


. आओ उन थे है के ओके 


॥ “दण्डाकार छलटिस्यासझकारं ठ वक्षतति ॥ रेणुपत्ननिभं | 
॥ वाह्योरन्‍्यद्दीपोकृतिभपेत्‌  ॥ ४३ . ४ | 
॥._ अथद्वादशॉवेलकंकुर्यात। ॥ 
॥ “ ललाटे केशवं विद्यान्नारायगमथोद्रे ॥ वक्षस्स्थले माध- | 
| वश गोविन्द कण्ठकृपके ॥४४॥विष्णुथ दक्षिणे क॒ुक्षो बाह्योस्त | 


॥ शऔधर वामबाह्वोस्तु पद्मनार्म तु पृष्ठतः ॥ सकने दामोदर 
॥ विद्यादासुद्व मूदूनि” ॥ ४३ ॥ या प्रकार द्वादश तिठुक | 
॥ मन्जसों लगावने | | 
। अथ पण्परद्राधारणं कुर्यात्‌। | 
क। उच्चश्चकाणि चत्वार बाहुसूले तु दक्षिण ॥ नाम सुद्रा-॥ 
॥ दय नीचेः शेखमेक तयोरपि ॥ ४७॥ मध्ये तत्पाशयोशेव द्वे ॥ 
॥ दे पद्ने च घारयेत्‌॥ वामेषपि च चतुःशंखान्नाममुद्गों च पूव्वे- ॥ 
॥ वृत्‌ ॥ 8८ ॥ चक्रमेक॑ गदे द्वे द्वे पाथथयोरिति भेद्तः ॥ छलाटे | 
॥ च गदामेकां नाममुदद्रां तथा हृद्॥४९॥त्रीणि जीणि च चक्राणि 
॥ मध्ये शद्ठावुभावुभां ॥ दत्पाश्योः । स्तनादू् गदापआनि | 
॥ पूव्वेवत्‌ ॥५० ॥ जीणि जीणि च चक्राणि कणणसूले दयोरधः ॥ | 
2 एकमेक तद॒न्येषु तिछकेषु च पारयेत्‌ ॥ «१ ॥ सम्प्रदायस्य 
| मुद्रास्त घारयेच्छिष्टमार्गतः ॥ यथारुच्यथवा थार्या न तत्र 
॥ नियमी भवेत्‌ ॥ «२ ॥ इति श्रीनारदीयपुराणे ॥ याक्रमसों | 
॥ तिलकूझुद्री घारणकारंये॥ कृदाचित्‌ अवकाश न पाइये तो ॥ 
॥ पीढ़िन नाममुद्रा घारण कारेये। पाछे सेवा अवकाशते शेखच- 
॥ कादि घारिये ॥ अरु तिरुक सछिद्र कारेये ॥ तथा च शिव- | 





(२०) क्‍ वल्ल॒भपुष्ठेभकाश | 





॥ घराणे ॥  वामभागे स्थितो ब्रह्मा दक्षिण च सदाशिवः । मध्य 
॥ विष्णु विजानीयात्तस्मान्मप्ये न छेपयेतू_ ॥«३॥ अरू तिल- 
॥ कभुद्ठा धरे बिना भगवत्सेवा न करिये। उक्त हि आ्मणमुदिश्य 
॥ / यः करोति हरेः पूर्जां कृणचिह्रांकिती नरः॥ अपराधसह- 
स्राणि नित्य हरति केशवः  ॥ ५७ ॥ उपरान्त सम्प्रदायना- 
॥ मुद्रा धोय तामें चरण[म्त श्रीयझुनाजीका रेणु मिलायक 
. ॥ छीजिये। तदा विज्ञात्तिः॥  सत्रती बल्वचारी च स्वाश्रमी च 
| सदा शुचिः ॥ विष्णोः पादोदक येन सुखे शिरति पारतम ॥ 


ततः शमदाचायान्नता वज्ञापयत्‌ । 


८ नमः श्रीवह्ठभायेव देन्ये श्रीवद्ठभे सदा ॥ प्राथना औ्रीव- 
॥ छभे5स्तु तत्पादाधीनता मम ॥ ५६ ॥ ततः सेवानुसन्धान 
॥ कुयात्‌ ॥ सदा सवात्मना सेव्यों भगवान्‌ गांकुछखर 
या स्मत्तेग्यों गोपिकावन्देः कोडचून्दावने स्थितः / ॥ ५७। 


अथ आंभषवन्‍्मानदरपथंना । 
| भगवद्धाम भगवन्नमस्ते5ठुकरोमी तत्‌॥ अड्गीकुर हरें- 

. ॥ रे क्षांत्वा पादोपमदनस ॥ «५८ ॥ उपरान्त ओवछभा- 
॥ श्कको पाठ करत अरीमन्द्रिकों ताछा खोलिये । भीतर 
६ जायके जो रात होय तो दीवा कारये । पाछे खासा- 

. | चठतों माटी वा सरस्योकेी खडीसों हाथ थोय पांव पखारे 
.. - ॥ शय्यामन्द्रिम जाय राजिके, झारी, बाडा, बन्टाभोग, माला, | 
....._] तष्ठीप्रवृतिक सब उठाय, बाहिर ठाय, ठिकाने पारये । ततो | 
. . | मानने कुर्योत्‌॥ तापाछे माजनी ( सोहनी ) लेके छोक॥ 
| । मानना त्कृष्णगहस्य मनोविक्षपक रजः । नाशमभेति तदथन्‍न्तु 

_॥ ग्राजयामे तथास्तु मे ॥५%९॥ उपरान्त माजनी उठाये | 





बुक पड 
.. अाह-कैकेकिक, ?रहकापदर “कम दस थ्प 
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पड अन्तःकरणप्रबोधकों पाठ करत मन्दिर तिवारा सर्वत्र बुहरा | 
| देइ मार्जनी ठिकनि परिये ॥ ततः सेकोपछेपी कुवोत ॥ 
। ( छिडकामन्दिखिल्ध ) आत्मनो5ज्ञानरूपस्थ दुश्तस्थ | 
| क्षयाय हि॥ करोमि सेकोपलेपो लड्ढडे गोकुठेशवर ॥३० ॥ | 
॥ (उपरान्त) ता पाछे मन्द्रिवद्ध उठाय जलसोी मिजाय मन्दर, | 
। तिवारीप्रभत्रिक गच्छकी भ्रूमीपर फिराइये | या समय अछु- | 
॥ सार तलिद्धान्तरहस्यको पाठकारय । | 





ततः सिंहासनास्तरणं कुयात्‌ । 


& 9 


 “पिंहासनं तु हत्पग्ररूप सजा|कराम्यहुम्‌ ॥ अगाषाशों- प 


॥ पवेशाये तया तद्योगतांभज” ॥ ६१ ॥ या रीतसों छिंहास- | 
॥ नकी विज्ञप्ति करि उपरान्त श्रीगोक॒ुझाष्टककों पाठ करत | 


| सिंहासन व्नप्रव्नतिक सब उठाय फिरे झटकि बिछाय | 


आय यु 


| तापर गादी झुढा विधिसों घारे सुपेद ममिहि वस्र बुधवन्तसता।॥॥ 


8 है को 


| चारि ओरितें दढकारे सूठापर मुखबख्र मिद्दीन चुनके धरिये,। | 
॥ अरु शीत समय गदर, फरशुलरू धरे । सो प्रवोधनात डाछठ | 
 तांई सिंहासनपर पघररिये । अँगीठी सिंहासनके आगे। वसन्त- | 
| पञ्ममीके पहले दिनतांई घरिये। अरु शत वस्र गादी मूठापर | 
॥ प्रबोधनीतें वृसन्‍त पञ्ममीके पहले दिन तोई न बिछाइये अ्रीन- | 
॥वनीत्रियर्नीके शुप्रेती उत्सव प्िवाय नित्य बिछे और | 
॥ पंखाडोछते दशहरा तोई गरमीनमें रहे और ऐिड्ासनके ॥ 
॥ बच्र प्रभतिक शनिवारकूँ बदुलिये । उपरान्त भक्तिवद्धनीको है 

॥ पाठ करत जलपरामें जाय जठपानकी मथनाकों जल्छानि॥ 
_॥ ठांकि परिये उपरान्त सेवाफठको पाठ करत रातजिके झारी,॥ 
| बीडा, प्रसादी माछा. बंद भोग ठछाय साज धोय ठिकाने | 


॥ घरिये। तती जलूपानपात्र सर्वीकृषोंत्। झारी भरबतीसमय | 
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| विज्ञापन “प्रियारतिश्रमहरे सुगन्धि परिश्षीतरुम । यान वार | 
| पा्रेस्मिद भव श्रीकृष्णतापहत्‌ ॥ ६२ ॥ हद पानीयपा हि | 


| ब्रजनाथाय कल्पितम ॥ राधापरात्मकत्वेन भ्ूयात्तरपमेव 
॥ तत्‌ ॥६३॥ पाछे झारीभारि नेवरा पहिराय जछूपानकी: मथ- | 
॥ नीमें जठ भार; सिहासनके बॉई दिशि तबकडीमें झारों पघ- | 


पक 


_॥ छोकः॥ 'स्वामिनीकररूपाणि भाषस्वणमयानि वे ॥ श्रीकृ- 


| ्णभोज्यपाजाणि सन्त ते मत्कृतानि हि ॥६७॥ थारेें न्‍्यारी- 


॥ न्यारो कृथारनम नवनोत ( माखन ) दही, दूध; बूरा, मिठाई, 
| मलाई, पकान्न, सधानाप्रभृतिक, माखन,बूरा अगाड़ा राखनों 
॥ दधमें कटोरी तेरावनी, ओर औबा खरबूजाकी ऋतु होय तब 
॥ परने या प्रकार थाढु सिद्धकर यथास्ताकय पडघापर मान्द्रत 


| सिहासन पास्त ठांकिके थारिये। या समे मधुराषकको पाठ कारिये! 
। | ता उपरान्त हाथ धोय ओरीपादुकाजीकी सेवा दोय तो जगाइये। 


ततः आपाइुकाजी विज्ञाष्यात्थापयंत्‌ 
॥ अथ-आपादुकाजाका स्त॒तिकरक जगावने।  वन्दे श्रावद्ध 
भाधीशाविट्वलेशपदा म्बुजस्‌ ॥ यत्कृपातो रातिभ्रयाच्छीगोर्प 
| जनवह्भे ” ॥ ६५ ॥ उपरान्त सप्तछ्ोकीको पाठ कारिये। 
॥आपादुकाणाकू नगाय गोदमें मिह्ी वद्ध॒में प्राय शणस्याकी 





रा $ 
जा यानका्रधनितायात्धंला। 


॥ पसता पोछि पलंगड्राप पचराइये।वस्ध ऋतु अजुसार उठा- 

... || इये। पास झारी, बीडा, दूसरे छोटे पटापें रहे ॥ अरू चंदनके 
. ॥ लचरणारावन्द श्राहस्ताक्षर हाय तो फुडेड नहीं वृहाँ वेसना 
. # बदालेये। थला पहेराइये । 


पढेंगड़ी झटकारके फिरसं बिछावनी। पाछे फुठेल समार्पिके 


॥ राइये । या समें नवरत्रकों पाठ क्रिये । ततः भोगपात्र सजी 
है | कुयात्‌ ॥ तापाछ मंगठभोगकी थार साजनों । विज्ञापन 





ग का 
्ः 





जन्माष्टमी, ) तथा रुपचतुर्दशी, २ श्रीआचार्यनी मद्ा- | 


। | प्रश्नजीको उत्सव, हे श्रीगुर्तॉईनीको उत्सव 3 अरु शंखते | 
| || जठ्सों स्रान यात्राके दिन, * और तप्तशुछोदकर्सा स्नान | 


.. | डोठके दूसरे दिन॥ $॥ अरू गरहणकों ड्ग्रहस्नान कराइये 





॥ ७ अरु राजभोगके साथ न्यारो थार आवे ॥ याक्रमसों श्रापा- ॥ 
॥ दुकाजी विराजतहोंय तो कारये। ता उपरान्त घर्ण्ण विज्ञा-॥ 
॥ पयेत्‌ । “इर्विल्वभनादाउप्ति त्व॑ं पण्ठे भगवत्थिये ॥ प्रवोधा- | 
॥ वृसरं नह हरित्रजवधू ततम्‌ ॥ ३६॥ पाछे पण्टालेके तीन- ॥ 
॥ बेर बजाय हाथ घोय पोछिके शीतसमे ताते कारे शसय्याम- ॥ 
॥ न्द्रिमें जाय शब्यानिकट पोइतके पास डहाथनोड ठाड़ रहे। | 
| विज्ञप्ति करिये। तदा प्र प्रबोधयेत्‌ ' जयजय मड़छरूप ॥ 
॥ जागिये गोकुछके नायक ॥ भयो भोर सग करत सोर युवातैन-॥ 
| सुख दायक ॥ उड्धुउडुपाते अस्त उदातेभाजु प्राची अरू | 
॥ नावत ॥ सुर्झित कुछद॒ सरोन मुकुछ अछिगन सुकुछावत ॥ | 
॥ दम्पातिदुःख विछुरन प्रेममर चक्रवांक आनन्द॒हुआ ॥ निश्नि | 
नन विरदृव्याकुछ सखा देख्यो चाहत वदन तुअ॥ 3 ॥ जय- | 
। जय मड्गलरूप जागिये गोवछनथारी ॥ मन्द्‌ दोप दुतति बहत ॥ 
| पवन शीतछ सुखकारी ॥ चन्द्‌ अस्तामेत जात स्राच्छित ॥ 
॥ चकोरचित ॥ वेद्ध्वनि द्विज करत प्राप्त सन्प्यावन्द्न हित ॥ | 
| फूले गुछाब वनकुसुम सब घधमंकम सब वबत डुआ ॥ जागेये ॥ 
॥ त्रजरान खोले चश्षु देखन हित मुखकमझ तुआ॥२ ॥ जय- 
| जय मड्भढरूप जाग ब्रजनीवन मेरे ॥ सुन्दर माखन माथित ॥ 
॥ अबहि लाई द्वित तेरे ॥ भेवा मिश्री दही दुग्ध पकवान पनेरे ॥ | 
वेग धीय मुख छाछ खाय वनजाय सवेरे ॥ सद़ः छाकके सब | 





. | सखातों पेठु चरावन जा गिरि॥क्रीड़ाकारे दाऊसहित परवेगि 

| संवारे आउ फिरि ॥ ३ ॥ जयजय मड्लरूप जागिये हो जागे 

॥ कन्हेया॥भयोप्रभात नठजानेन ओरि सजि छैया॥बछवा पीवत | 

_॥ वीर चरण वन जात है गेया ॥ संग सखा सब लिये देखि ठाढे 

| बलभेया ॥ उठि पहारे काछिनी मुकूट घरि ओढि पीताम्बर | 

| बेलुले॥ जोई रुचे सो खाइके वृन्दावन को करि बिने ॥ ४ ॥ 

॥ जयजय मद़लरूप जागेये सरतिरृहलोचना।मनमेंनानत निशा | 

॥ ठग्यों तम प्राचीमोचन ॥ किकिने कंकन वय चालेत श्रुति 

॥ भार सोर अति ॥ सुनत नाहि ग्रोपारू ग्वारु गावति छीने 

॥ यति॥ शेख श्रद्धा झालारे बाने खालबाल दोहन चले ॥ | 

॥ गाय वच्छ रम्भन करें सु जजहू तुम सोवतभछ ॥५॥ जय" 

॥ जय मद्गलरूप जागि ब्जराज टाड़िले ॥ भयो प्रभाति कुप्ठ- 
..._|| दनि छजात जछनात चाडिले॥बीन मृदंग सान सहित गन्धवे 

. ॥ गन गावत ॥ द्वारेदेत अशीस भाट चारण ककहावत ॥ तेरे 

..._| संगके सखा अबढछगे कोड न सोवहि ॥ आठुस तन सरसने- 

॥ न उठिकार सुखक्यों न धीवहि ॥ ६॥ जयजय मंगलरूप 

॥ गागिहीं जागे ब्रजध्ूषण ॥ अरुण उदयमो नंद कृहत [द्विनवर 

॥ अतिदूषण ॥ उठिकारे माखन खाण्ड ओर तर दूध दृहीकी ॥ 

॥ मिश्रीके संग धार छाल लेड्ो महीकी । चिरिया मृदु बोलत 


..._| भोर भयो पेलु दुह्ढि खंगारकारे। कछु भोजन कारे छह्ों मुरठी 


_॥ मुकट घारे॥ ७॥ जयजय मंगल रूप जागिश्रीनाथ गोवर्ून ॥ 


| इम पठये तोह़ि छेन दाझ चछत वृन्दावन ॥ चाँदनी चन्द्र 
..._॥ गत तारा अम्बरगन॥तजन प्रगह्भा सुखह्वित नव वधू दुःख 


..._। मन | तम्बो् तनत जीभस्वाद रस तजत कमल निसि भव 
का ्दरायक ठाडिठेतू आठस निद्रा क्यों न तना८॥ भज॥ ओऔनन्द्रायके छाडिले तू आठस निद्रा क्यों न तबा८॥ 
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तती विज्ञापनम । अथ [वंनती । । 
- जयजय महाराजापिराज महाप्रभो महामंगलरूप कोटि । 
| कन्दप्पावण्य आमदाचार्यक अन्तःक्रणभ्रूषण आग्ुसाई-॥ 
॥ जीके ठाडिले यशोदोत्संगलाडित ब्रजजनकों सवस्वराजीव | 
। लोचन अशरण शरण शरणागतवत्सछ जयजय जय ॥ ततः | 
॥| शय्यातो विज्ञाप्योत्थापयेत्‌ । “ उद्ेति सविता नाथ प्रियया | 
॥ सह जागहि ॥ अड्जीकुरुष्प मत्सेवां स्वकीयत्वेन मो वृषु ” | 
| ॥३७॥या क्रमसों विज्ञप्ति कारे शय्यापेरते चादर सुपेती उठाय | 
॥ आीसुख देखि प्रभुकों नगाय शय्यायीपे विरानमान करे। ततः क्‍ 
| परम । ( पीछे ) वेणु,सुखवख्र/हाथमें लेके परिक्रमा कारे वेणु, | 
॥॥ सुखवस्र तिहासनकी गादीपे पधराइये। ततः परम॥ आप्रशुकी ॥ 
| हाथमें पधराय सिहासनको गादीपर पधराये । ततः सिहासने | 
॥ मु प्रवेशयेत्‌ ॥ विज्ञप्तिः॥ ” भावात्मकतया क्ल्पश्रोत्तरी-॥ 
॥ यात्यकाशने॥ सिहासने गोकुछेश कृपया अविश ग्रभो ॥6८॥ | 
॥ पाछे दूसरे स्वरूपकूं याही रीतिसों प्रभुकी बाई दिश्वा श्रीस्वा- | 
. मिनाजीकों पघराइये। शीत समय गहछ फरगुरु एकट्ठे उछा- 
. ये! दृषण दिखाइये। चरण परासे आँखिनसों हाथ लगाइये । 

। ॥ देते शरभु बगपमत्‌ | शोक 'याह्श त्ति हुर क्र्ष्ण ताहव्शाय 
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॥ नमी नमः॥याहशोस्मि हरे कृण ताहरशं माँ हि पाठलय 
॥ ॥६९॥ यह पढ़ि श्री प्रभुको दंडवत कारये | ततः अरमत्स्व- 
॥ रूप प्रणमेत्‌  नमस्तेषस्तु नमो राधे श्रीकृष्णरमणप्रिये ॥ 
॥ स्वपादपग्यरनता सनाथ कुरू मच्छिरः ॥ ७० ॥ यह प्‌ 


(हि 
॥ आस्वामिनीजीकों दण्डवत करनी |. क्‍ 
। | 


॥ वतः आमदाचायान्‌ प्रणमंत्‌ ॥ 
/__परय वामभागे तु सेवयेह्ुरुपाडुकाम्‌_॥७३॥ विज्ञापयेत। | दवस्य वामभागे तु सेवयेहुरुपादुकाम्‌॥७१॥ विज्ञापयेत्‌। 





॥ चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः॥स्वीयानान्ताब्रिजा- | 
। चार्यान्‌ प्रणमाम सुहुमुहुः ॥७२॥ पह पढि श्रेपाठुकाजीका | 
| जगायक दण्डवृत कार श्राठाकुरणाके वामभाग पधराय दुण्ड- | 
| वृत्‌ कारेये । जो श्रीपादुकाजी बिराजित द्ॉय तो प्रथम श्रपा- | 
। दुकानीकों जगाय फिर प्रशुको जगावने । पाछे टेराखेंचि हाथ | 
| घोय मड्लभोग सिद्धकारे राख्यो होय सो समपिये । ततों॥ 

॥ मड़छाभोग समपयेत्‌ विज्ञापन।  सुंक्ष्य भावकसशुद्धदापि | 


। हग्धादिमोदकान॥प्रीतये नवनीतथ राधया सद्ितों हरे॥७३॥ | 
| यश्ञोदारोहिणीभावाद्वेन सह बालकेशाशुक्ते यथा वाल्पभवि |. 


॥ आ्राकट्यादि च में तथा॥98॥“ राधापरसुधापातुःकिमन्यन्मथु | 
॥ रायितम ॥ यत्निवियं तदप्पेतन्नामसम्बन्धतो भवेत्‌ ॥७५ ॥ | 


ता उपरान्त श्य्यामन्दिरमें नाइये । ततः शय्याँ विज्ञापपेत्‌ । | 


| सज्नीकरोम्यहं श॒य्यां रम्यां रातिसुखप्रदाम्‌ ॥ राधारमणभो- | 

गाय तथा तथोगताम्भन  ॥ ७६॥ उपरान्त दृशमस्कन्धका | 

॥ अनुक्रमणिकाको पाठ करत श्वय्या्के कम्तना खोल श्या- | 

। वच्च दुडीचा प्रभतिक सब उठाय बुद्ारीसों माजनकार मान्दिर | 

॥ व्ध फिराय हाथ थोय दुलीचा तहाँ सुजनी पमयाजुसार | 

| विछाय तापर शय्या धारे पड़वेया छगाय पाछे सुपेती चादर || 

| बिछाय कसना खेंचिये ॥ ओर प्रवोधनीते वसन्तपश्चमी तोई ॥ 

_॥ गय्या नहीं खेंचिये ॥ शिराइनेके बालठस्त धारये। इत्तउत ॥ 
| गिडदा घरिए पॉयतकोी ओर ओदवेको वख्र पडीकार पारेये। ॥ 
...॥ शीत समय रुइदार, गरमीकें समय चादर मठमलका ऐसे | 
_॥ समयालुसार घरने । सुख वख्र पिरानेकी ओर दाहिनी दिशि | 
धारैये। ओदनी पिराहानेंकी ओर बांई दिशि रहे | शिराहने | 
सिम द॑ प्रभातिक सुगेध राखिये, अरू शय्याके वख्र सुपेत॥ 











द् 








ऋष्ना्रतनोपंधिकतिति, 





कर । 


। थलीप्रभातिक क्‍ शनिवारकू बदालिये शय्याके अदरक बदाढये शब्पयाके ऊपर च ऊपर चादर । 


के 


॥ ढँकिये। शय्याके इतउत चोकी,पडपा/झारी, बीडाके भोगक | 
॥ लिंये धरिये। और पंखा श॒य्याके दोऊ दिश्षि डोछते द्वारों- | 


| तांई घारिये ॥ ता उपरान्त बाहिरं आय श्रीयमुनाएकको पाठ | 
॥ करत आचमनके लिये झारी, बीडा, तष्टी तिद्धकारेये ॥शीत- | 
॥ काठमें झारीकों जरू उष्ण हाथों सुहातो रालिये । पर्ठे | 
| ख्लानकी सामग्री सिद्ध कारिये । वाटापर परात परे तामे चोकी | 
॥ १ स्नानके लिये घरि तापर वख्र सुपेत मीही मोहोरासों घोट | 
॥ कोमछ करे बिछाइये । ओर अद्भवख्नहू घोटासों घोट कोमल | 
| करे राखियें। ओर उत्सव तथा शनिवारकों ते फुठैछ कटो- | 
॥ रीमें धर राखिये । उबटना अबीरकों पिसि कटोरीमें राखिय ! | 
|| जीत समय अभ्यद्भकी सामग्री ताती कारे रातिये । ता उप- | 
॥ रान्‍्त समयस्तर मड़लभोग सराइंय | झारी, बीड़ा, तष्टी छेके | 
मन्दिरमें जाय बीड़ासिंहासन पर दाहिनी दिशि तबकड़ीमें | 
॥ घरिये। पाछे वामहाथस्तों तशीलेके दाहिने हाथसों झारीको | 
॥ जठ तनक एक दूर प्रधूसों रहि नवाइ ये।आचमर्न कारयेत्‌ । | 


०. 


प्रेययाप्तुनवारिणा ॥ स्नेहात्म- | 
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 छोक- कुरुष्वाचमन कृष्ण प्र ग ॥ | 
॥ भावसंसिक्तान्भावय त दयानिय ” ॥७७ताके पीछे, मुखमा- | 
॥ जन कारयेत। स्नेह्नाच्छमजर् प्रोक्ष राषिकायाः कराचडात । ॥ 


| स्मृत्वानन्दभरं नाथ कुरु श्रीमुखमार्ननम॥ ४८॥ सुखवख्र | 


| श्रीआाकुरनीके सम्मुख करायके घरिये । ततस्ताम्बूड समर्ष- | 


॥ येत्‌। “ताम्बूछे च प्रियं कृष्ण सोरभ्यरससब॒तम | शहा | गोकु- | 
॥ ठाधाश त्वत्कपोछाभपांडरम” ॥ ७९ ॥ बीड़ादाहिनी और | 


| घारिये ॥ उपरान्तभोग उठाय ठिकाने धरिये । भोगकी ठोर | 


पड़घांपर हांथाफिराय मन्दिखेस्र फिराय हाथ धोय टेरा खोलि ॥ 
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| कीतन करत दशनकराइये। ततो नाराजनम्‌( आरती)विधाय 
विज्ञापयेत । अमड्गलनिवृत्त्यथ मड़झावात्ये तथा ॥ कृतमा- 
। रातिक तेन प्रसीद पुरुषोत्तम॥।८०॥पाछे आरती उठाय बाती | 
॥ परि दीया प्रकटकरि मन्दिरके दाहिनी दिशि ठाढेराहि घण्टा 
॥ वेजाय दोऊ हाथनसा सात फेर दे मड़लाका आरता कारय 
॥ तदा मंगलगातिन नीराजनं कुय्योत्‌ ॥ रामकछी रागेण 


आकर रथ शक. 


आओ 





# गायते ॥ पद मंगठ आरती समयकों रागरामकढठो-मंगढ 
॥ मंगल ब्रजश्भुवि मंग् मंगठमिह श्रीनन्दयशोदानामसु कीर्तत- 
। नमेत्तदुचिरोत्सगसुछालितपालितरहूपम्‌॥ ३॥ श्र श्री कृष्ण 
॥ इते अतिसारे नाम स्वात्तजनाश्रयतापापहमिति मंगल रावम्‌॥ 
.  तजसुन्द्रावयस्य सुरभी वृन्द सृ्गीगणनिरुपमाभावा मेंगढ- 
सिन्धुचयाः ॥ २॥ मंगलमोपित्स्मितयुतवीक्षणभाषणमुन्नत- 
॥ नासापुट्गतिमुक्ताफडचलनम्‌ ॥ कोमठूचलदडुलीदलसंयु- 
| तवेणुनिनादविमोहितवृन्दावनभुवि जातस्‌ ॥ हे ॥ मेंगरठम- 
॥ खि गोपीशित॒रतिमर्थरगातिविश्रमेमीहत रासस्थितगानम्‌ ॥ 
॥ त्वं जय सतत गोवद्धेनघर पाठय निमदासान्‌ ॥ ४ ॥ ततः 
॥ अं प्रणमेत्‌॥ या प्रकार मंगठाआरता कारे प्रश्चुकी दण्डवत 
.॥। करनी विनती करनी । कृष्ण कृष्ण कृपासिन्धों नवनीतप्रियः 
. | सदा । राषिकाहुदयानन्द नमस्ते नन्‍्दनन्‍्दून ॥ ८१ ॥ तत 
| अनिमः अआस्वामिनों जी, प्रणमेत्‌ । नवबन्धूकृबन्प्वाभ 


उटका्+क्‍+क 
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.._ | मधुराधरपट्टवे ॥ राधे लचरणांभोज वन्दे श्रीकृष्णछमभे ४ 


. ॥॥<२॥ ततः नाम ता पाछे श्रीमदाचार्यान प्रणमेत्‌ ॥” वन्दे 

.... | ऑपडभाचायचरणांपुरुदद्वयम्‌ ॥ यत्कृपाठवतो जन्तुः -श्री 
... ॥ ऊष्णशरण बनेत्‌” ॥ ८३॥ ततः प्रश्चु॑ विज्ञापयेत्‌ू ॥ दीन- 
.. * बन्धों जगन्नाथ नाई हृश्यो जगद्वहिः ॥ कृतापराधों दीनश्व 
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॥ त्वामह शरणं गतः ” ॥ ८8 ॥ ऐसे दृण्डवतकरपाछे हाथ | था 
॥ घोय पोंछि भीड़ सरकाय टेरा खेंचि उपरान्त “ईगारका ॥ 
॥ चौकी तथा स्लानसामग्री सब छाय पारेये । ततः ल्लानार्थ ॥ 
| विज्ञापयेत्‌ । प्रियांगसंगसम्बन्धिगन्धसंबन्धतो भवेत्‌ ॥ कढ़ा- ॥ 

॥ चित्कस्यचिद्धावों द्त्तः ल्वान॑ समाचर ॥ ८8॥ पाछे हंगा- | 
॥ रकी चोकी पर पधराइये । ताके जेमनीआडी चोकिपें झारी | 
बीडा, मंगलाके होये सो धरने । शृंगार भोगमें मेवाकी कटोरी | 
 ॥ ठकना ठॉकके पधरायदेनो । शीत समय अंगीठी पास राखिये | 
॥ हाथ ताते कारिये जछ तातो करि समोइये । राजिके आभरन | 
॥ बस्र बड़े करि अल्नन पोछी ल्लानके पीठापर पधराइये । उत्सव ॥ 
| वा शनिवार होय तो अभ्यंगसामग्री शीत समय ताताो कारये। ॥ 

. अर षष्ठी, द्वादशी होय तो शुकवारकों अभ्यंगस्तान कराइय॥ | 
. » ॥ ततो तैलाभ्यंग कुयात्‌ ल्लिहात्मगन्धतेठस्य लेपनाहोकुछा-॥ 

॥ घिप ॥ वितरात्यंतिकीं भक्ति मयि स्नेहात्मिकां विभो ॥८६॥ | 

॥ एुलेल चरणारविन्दसों सवागमें कोमल हायसों छगाइये। ततः | 

॥ उद्ग्ततन छेपयेत्‌ | “ श्रीसोगन्धेन पूतेन निशाश्रमनिवारिणा ४ ॥ 

| | उद्दर्तितिन खद्धक्तिदायिना कुर मे क्ृपाम” उबटना याही | 
। रीतिसों सर्वागमें कोमछ हाथों छगाइये । 


ततो मड़लखानं कारयंत्‌ । 


कु हर 


जेहान्मद्रावगन्धेन प्रियगन्धातिचारुणा ॥ अभ्यक्तो मड्भछ- 


| सिध्यर्थ लेपयामि व्रजाधिप ॥ ८९॥ चन्दनउबटनाकी रीतिठों | 
सागर कोमछ हायसों छयाइये । ततः स्नापयेद (हवा 





|| गुजा, बुधवन्त, मोम, कतरनी, घोटा, टीकी, पिन्दूर कज- 


५ ३०) 


जो एड03 जद ह ३ 8 हे ६ है हब छू जे 
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॥ व लद्दनायातस्मरणात्तापभावनः ॥ प्रियास्पशेष्णनीरेण 
॥ स्नातो भव ब्रजाधिप” ॥ ९० ॥ ततो जछ सुहातो सो छोटी 
| लुटियासों मंदधारों न्हवाइये । ततो दृष्टिदोष॑ निवारथेत्‌॥ 
॥ “कोटिकन्दर्पछावण्ययशोदोस्सड्गछालिने ॥ दृष्टिदोषोपबाताय 
. ॥ तत्तोये वारयाम्यहस// ॥९१॥ एक लोटी प्रश्नूपर वारडारिये । 

है ततामप्रोक्षण कुयांतू । 
. स्नाना्दतानिवृत्त्य् प्रोक्षितांग विभो मम ॥ दूरोकुरुष्व | 
॥ गोपीश कृपया छोकिकार्द्रताम” ॥ ५२ ॥ मिह्ि अंग वख्र्तों | 
॥ कोमछ हाथों अंगप्रोच्छन कारये। उपरान्त शंंगारकी चोकी- 
| पर पघराइये । वस्र समयाजुसार उठाइये । पीछे दूसरे स्वरू- 
| पको याही रीतसों नहवाइये । अंगवश्र करे प्रभुकीबांई दिशि 
॥ बद्ध उठाय पघराइये । पाछे श्रीशालग्राम वा श्रीगोवर्द्धनशि- | 
_॥ छाहोय तो चन्दन छगाय नहवाइये । अंगवख्र करि पधराइये ! 
॥ अरु उत्सव वा शनिवार होयतो अकेले उष्ण जछ सों नह- | 
_॥ बाइये। स्नान शृंगार समय मेवा मिठाइकी कटोरी पास रहे। 
। झारी, बीड़ा मंगठाके छोटे पड़घापर पास रहे। पाछे स्नान | 
॥ सामग्री उठाय ठिकाने घरिये । मन्दिर वस्र फिराय हाथ घोय 
| पोंछिये। पाछे झुंगारकी सामझ्ी सब आनि पररिये व्नकी | 
| झांपी पास राखिये । रंग रंगके वागा, पिछोड़ा धोती, उपरना, 
... । तनिया सूथन, पढ़का, पाग फेंटा, इुल्हे टिपारो, जरकसी 
....। चीरा, पुरातन पाग फ्ेंटा, ढुमालो प्रश्नति ओर दूपरी ठोरके 
...  ब्धः चोडी, लहंगा साडी, चादर प्रश्नतिक । गदर, फ्रण॒ुछ, | 
. ॥ कवाय चंद्रिका, चौकी, किनारी,श्यामपाट वा वंख्रकें टक, | 


अक्िकिकलकड 
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. ' ॥ की डिबिया, चोवा अतर,मृगमद, मुकुट काछनी,रंग रंगकी 








































.. | सुई दोरा; प्रभातिक, सब सामग्री, जागेते सिद्धकारे राखिये। | 
._ ॥ अर यंगारकी पेटीमें रंग रंगके आभरन, जडाऊ छाल रंगके | 
/  पीरेहरेरंगके,आसमानी,चतरंगके,पिरोजाके,मानाक,मोर्तीके, ॥ 
.. ॥ हीरणके, काँच प्रभातिके सब साज सिद्धकारे न्यारी न्‍्यारी बचू- 
| टीमें घरिराखिये | सब आभरन दोऊ ठेरके अरु गादीके बड़े 
॥ हार प्रभातेक, सब साज सिद्धकारराखये। पाछे यथा सांकय 
॥ अर असोकय तो याही रोतेसों पोतके याक्तेसा कारये। परन्तु ॥ 
| व्यसनसों करिये। इतनी सब तैयारी कार्रके ततो वच्ध पारे- | 
॥ घारयेत्‌ । “प्रियांगतुल्यवणोनि वद्धाणि अजनायक्‌ | समपे- 
| यामि कृपया परिषेहि दयानिषे ॥९३॥अब प्रथम प्रभुके इयाम | 
॥ वख्ध वा इयाम पाठ श्रीमस्तकपर लपेटिये । तापर पाग, कुरदे | 
| फेंटा, चीरा,पुरातन पाग, दुमाला; टिपारा, छुकुट ये सब सम- 
॥ यालुसार घराइये । पाछे ठाड़े स्वरूप होंथ तो तनिया, सूथन | 
॥ ऊपर वागा धराय पटुका बाँघिये । अरु बालकेलि स्वरूपकों | 
|| होय तो पाग, बागा, उपरना, अर दूसरे स्वरूपकों, लहंगा || 
॥ घराय चोली, तथा साडी घराय, साडी पर फुफुदी बॉधिये । | 
| आंगार किये पीछे चादर उठाइये । शीत कालमें वद्ध रुईके वा | 
॥ पाटके रेशमके वा जरकसी, वा छापा गप्रभतिक ये दशहराते | 
॥ श्रीजीके उत्सव तोई, उपरान्त थ्रेत वश्र सान डोल तोॉई । ॥ 
॥ उपरान्त वख्ध छीटके अक्षय तृतीयाके पहले दिन समयाजुसार | 
॥ पहराय उपरान्त उण कालके वस्र, साज, श्वेत मिहि रथयात्रा | 
+ ॥ै॥ ताई। उपरान्त मिहि रंगीन खासा प्रभृतिक रंगके दशहरा ताँई ॥ 

... ॥यी-प्रकार: समयाजुसार धराइये, उपरान्त अंगारकी पेटीमेंते 
..._॥ जाभरनकी बनूटी, काठि आगे पारैये, वस्रसों खुछते आभरन | 

| का्िये नित्य चंगारखनूतन पराइये, यथावकाश नाम जेसो | 
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अवकाश हो । तथा श्ृंगारं विचारयेत्‌ |  ब्रणे सरस रूपा- 
॥| त्मन यंगार रचयाम्यहम्‌ ॥ स्वीकुरुष्ष तदायतात्सवात्रय 
॥ धारय प्रभो ॥ ”' श्ंगार चरणारविन्दते सब . पारिये, चृपु 
_॥ जेहरी, गूजरी, पेजानि, प्रभति श्रीचरणारविन्दममं पारेये, कटि- 
॥ मेखला, शुद्रघंटिका, कीपनी प्रभतिक कटिपर पारैये, बाजू- 
॥ बन्ध, पोहोची, हथसाकछा, छर प्रभ्नति, औीहस्तमें धरिये, 
| बन्दी, तिवछो,हमेल प्रभतिक, हृदय कमठपर पारये । इक- 
॥ लरी दुलरी कण्ठाभरण प्रभ्नतिक श्रीकण्ठमें धारेये । तिर॒क 
॥ अलकावडी, श्रीप्रभुकपोलपर पधारेये । शिरपेंच, ठुटकून 
| कछड्ढी प्रभूतिक पागपर घारये । करनफूल, कुण्डछ, मयूरा- 
॥ छत, मकराकृत, मीनाके जडाऊके श्रवणकूमछ पर दाऊ 
धर दिशि धारेये। नकवेसारे,दाहिने दिशि पारेये। चोटी,चनच्दिका 
_॥ दाहिनी दिशि पारये। छोटे हार, ओकण्ठम पारेये । ओर 
. ॥ बडे हार श्रीगादीपर परिये। यथास्थित आंगार कारेये! वी 


धर जम जम आकि+ के 
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ल्‍ न्युक्ताफलाकृतिम्‌ ॥ 
. ॥ समर्पयामि राधेश गुंजाहारमतिप्रियम्‌ ॥ ९५ ॥ ग्रुंणामारा 
है हारके नीचे घराइये। ततश्रन्द्रिकापंणमू ॥ * मिलितान्यों 
_॥ न्‍्यांगकान्तिचाकचक्यसमं विभो॥ अगीकुरुष्वोत्तमांगे केंकि 
 ॥ पिच्छमतिप्रियम्‌ ॥ ९६ ॥ चन्द्रिका दाहिनों दिशि परियें 
. ततः नाम ताके पछे अज्ननं कुयांत “ श्रीगोपीहकूस्मितं 
॥ आीमच्छंगारात्मममजनम्‌ । शोभाथमात्मदेहस्य स्वीकुरुष्व 
| ब्रनाधिप ”॥ ९७ ॥ शयामरूप होय तो मीनाके अछंकार 
.._॥ परिये जोर जो गोर स्वरूप होय, काजरकों अज्नन करिये 
.. | थ्ुपपर बिन्दुका करिये । उपरान्त दूसरे स्वरूपकों याही 
.  रीतिसों श्ृद्धभार कारैये। तामें श्रीस्वामिनी नीको विशेष इतनो 
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..._। | पोत आसमानोका लर श्रीहस्तमें तथा श्रीकेण्ठम और कण- | 
५ ! | फूलके साथ बन्दी, टीको, झूमखा धराइये ओर नकबेसर बाई 
5. दिशि पराइये। श्रीमस्तकपर पाटठका वेणी, गुही फ़ूदना छूठ- || 
..... | काहइये पाछे भावात्मकविज्ञप्तिसों प्रशुकी सिहासन गाद पर पध- | 
. | राइये। दूसरे स्वरूपकों श्रीस्वामिनीजीका बाई दिशिे पधरा- | 
. | इये | शीतसमें फरगुर इकट्ठे उठाय बेठाइये । अरू श्रीबाल- | 
| कृष्णनी स्वरूप होय तो फरगुरू वा उपरना उठाइये । ओर | 
| ऋतुअजुसार खूंगार करके पाछे माला धरावनी। ततः कुसुमाप॑- | 
॥ णम्‌ । सब स्वरूपनकों माठा धरावनी। ताकी विज्ञप्ति-> कुसु- | 
| मान्यर्पितानीश प्रसीद मयि सन्‍्ततम्‌ ॥ कृपासंड्हसवृष्ठया | 
. 2 लदंगीकृतशोभितम्‌ ” ॥ ९८॥ पुष्पमाछा चोवा अगरसों | 
| सुगन्धित करि घराइये, बागा वद्र प्रभृतिक सब सुगन्धित करि | 
*&.. | पराइये । उपरान्त खगारकी पेटी, वख्रकों झापी प्रभ्नातिक | 
.... | उठाय ठिकाने पारये। ल्‍ 


ततवा वशुधारणस | विज्ञातः । 
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*$ | 


॥  “अप्रियाकारदोत्येकभाषेनातिग्रियः सदा॥ वेणुं ध्वत्वा5घरे | 
॥ कृष्ण प्रयस्वामृतस्व₹ः ॥ ९९ ॥ वेणु दाहिनी दिग्ी घारिये। ॥ 
| शुंगारके दशन खुछायके, ततो दपणं दशयेत। विज्ञप्तिः प्रिया- | 
| नखात्मकादश विलोक्य वदनांबुजम्‌ ॥ व्रजाधीश अश्रमुदित | 
| कृपया मां विोकय “ ॥ १००॥ आरतसी दिखाय ठिकाने | 
| पारेये। चरण स्पशकारे दण्डवत कारये। फिर चरणाम्त लेके | 
॥ हाथ घोयके बेणु बडो करनो । फिर झारां ठलायके जलपा- | 
नकी मथनीमेंतते झारी भरके नेवरा पहिरायके सिहासनके ऊपर | 

श्रीप्रभुके दोई आडी झारी धरनी। पूवोक्त रीतिसों एक झारी || 
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घरे तो वाई दिशि धरनी । अब सिंहासन वख्र मोडके भोग वद्ध 
6 बिछावनों । मन्दिर वस्र करे चोकों पड़ा मोाड़क ७ 


| करिये। गोपीवछभ भोग पघरनो। ताको प्रकार अब सखडी 
| भोगमें भातको थार अगाडी आवे। दारको कंणोरा कदीकों । 
। कठोरा, शाक झुनेनाकी कोरी, रोटी छीटी, पापड़, घीकी | 
कटोरी धरके थाल साँननों। और चमचा १ घीकी कटोरीमें 
|| धरनों । एक एक चमचा कदीमें दारमें धरनों ओर अनसख ड़ीको 
|| थार बाई आडी पडवापे घरनो। तामें सादा पूड़ी, खासा पड़ी, | 
| मैदाकी पूड़ी, जीरापूडी और मीठी पूड़ी, छचई खरखरी, | 
| थपड़ी और छोन, मिर्च पिसेकी कटोंरी और सांनेकी कटोरी, | 
| दही, श्रीखण्ड, श्ञाक, भुजेनां, कचरिआनकी कटोरी । या | 
| प्रकार गोपीवछभ भोग धरिके अरोगवेकी विनती करनी । | 
_॥ तदा गोपीवल्लमभोगं समप्पंयेत। तदा विज्ञतिः। | 

| + गोपिकामावतः ल्लेहाइुक दाहाँ इंड़े यथा। मदापित तथा | 
ः | झुंक्ष्य कृपया गोपिकापते ” ॥ ३०१॥ बजेश क्ृत-इंगारानन्तरे | 
. | तदसहे यथा। अभोजि पायस तामिः सह भुंकषव तथेव मे॥३०२॥ | 
पा या प्रकार विनती करि टेरा खैंचि बाहिर आइये । उपरान्त | 

. | गुप्तसस स्वामिनीस्तोत्र, स्वामिन्यष्टककों पाठ करिये । प्रसादी | 
.. | जठकी मथनीमें झारीठलाय सिकोलीमें बीड़ा ठछाय, कसें- 
. | डीमें चरणाम्ृत ठलाय, पाछे पात्र सब धोय साजिके ठिकाने | 
.  घरिये । अंगवख्र, पीढ़ाके वस्र धोयके सुकायवेकों डारिये । 
. | ददाविज्ञ्तिः / वद्रप्रक्षालनाहुएसंस्गजमनोमठुम । .मह्सेवा- | 
. | बाषरूप मम श्रीकृष्ण नाशय ॥ १०३॥ अरू ततः उपरा्त 


































८ हम अजय डिकलमकर- ५7 77 77 


| अचवाय सुखवद्र कार बाड़ा पूवीक्त रातिसों समृप्पिये। पाछे | 

। भोग उठाय ठिकाने धारिये । मन्दिखस्र फिराइये । ततः प्रेंख | 
॥ (पालना) विज्ञप्तिः गोपीननस्य हूद्गप॑ नवनीतप्रियः प्रियस्‌ ॥ | 
| गीकुलेशोपवेशाय प्रेंसतद्योग्ता भक्त ॥ १०७॥ पाछे पालनो | 
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यशादानन्द गांपाभवाक्ष्यमाणमुखाम्बुजम । 
वृन्दु रवड्कृत | बाड़ रचिरकुन्तलुस । ।१०४७॥ 
ततः गोपालभोग क्रिया । खवालको 
वख्ध गादीपे बिछावनो । 


तबकड़ी पैयाकी आठ अरोगावनी ॥ क्रिया ॥ दूध सेर दो 


कक छा 


6” ६ 


हर 


६५ ७०. 








बुलवावनों। और भोग सरायवेके लिये झारी, तष्टी, बीड़ा | 
लेके पूर्वोक्त रीतिमों आचमन सुखबंस्र कराय बीडा तव-| 
कड़ीमें घरने। भोग सराय ठिकाने धरिये । ओर झारी जेमनी | 
और पलनाके पास धरनी । भोगकी ठोर धोयके मान्दिखिख्र | 
करनो । पड़पा धोय धरने । कीतेन होय । ततः प्रश्ठ॑ प्रणमेत्‌ । | 


धकंओं -+०-+धकलपक-काटक 
ध् 3 25...52253 हे 


| वा तीन, मथनीषाटके डबरामें उष्णकरि बूरा मिलायके रेसों | 
॥ मथनों तब ऊपर फेन आवे सो पेयाकी तबकड़ीमें छोटी चॉदीका | 
| अरझरीसों लेके टेराके भीतर समप्पंत जेये। ज्योज्यों फेन | 
| निकसत जाय त्यों २ तबकड़ीमें समरपिये आगेकों तबकड़ी ॥ 
| उठाय हाथ धोय दूसरों समप्पिये जब फेन न निकृसे तब ॥ 
॥ थोरोसों बूशा ओर मिलाय दूध डबरामें समप्पिये । तदा पय॑ 
| फेनसमप्पंणे विज्ञापयेत्‌ ।  स्वणपात्रे पयःफेनपानव्याजेन || 

| स्वतः । अभ्यस्यति प्राणनाथः प्रियाप्रत्यंगचुम्बनस्‌ _ ॥१३०५॥ | 
. । गोपाप्पितपयःफेनपान यद्भावतः कृतम्‌ ॥ सदृप्पितं पयः। 
| फेनपानं तद्भावतः कुरू  ॥ १०६॥ उपरान्त अद्पजल्सों 
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| उठाय साज केरि तिवारीमें झाय दलीचा विछाय तापर 








| पधराइये | पालना भोग प्रथम साज राख्यो होय ताकी 
| तामग्री-माखन, मिश्री, मेवाकी कटोरी ओर छोट .पूरी, बेस- 


कि! 


। नकी। बेसनके खिलोना ये सब पेहेलेसों साज राख्यो होय सो 
॥ घरनो। ओर म/खन मिश्रीकी कटोरीपे ढकना ढकके छत्ना 
| ढाँकके पधराय राखनो। अर झारी, बीडा, गवालभोगके रहे । 
| आगे खिलोनांकी तबकडी धरिये ॥ 
॥  ततः प्रभप्रेंखारोहणम । विज्ञापयेत्‌ । 
॥ “नवनीतप्रिय स्वामिन्‌ यशोदोंत्सड्रछालित ॥ प्रेंसपय्येक- 
मार मयि दीने कृपां कुरु” ॥ १०८ ॥ उपरान्त पालनामें 
॥ पर्धराइये। खिलोना खेलाइये । झुनझुना, पंपेया बजाइये। 
| एतत्समयके पद गाइये । तदा प्रेंखस्थितं प्रभुमान्दोल्येत 
[(झुठाने )॥.....़़््््र्ऱ 
|... रामकलीरागेण गीयते। 
है “प्रेंखपश्येकशायनम॥विरविरहतापहरमतिरुचिस्मीक्षणम्‌ ॥ 
2 प्रकट्य प्रेमायनस ॥ तलुतरद्विजपंक्तेमतिछलितानि हसि- 
॥ तानि तव वीक्ष्य गोपिकीनाम ॥ यद्वृधि परमे तदाशया सम- 
| भवज्ीवित तावकीनाम ॥ १ ॥ तोकता वषुषि तव राजते 
_॥दशि तु मदमानिनीमानहरणम्‌ ॥ अग्नेमे वयासे किस 
_ ॥ भाविका मेउपि निजगोपिकाभावकरणम्‌ ॥ २॥ ब्रजयुवतिदय 
. | कनकाचलानारोडुम॒ुत्सुक॑े तव॑ चरणयुगलम्‌ ॥ तनुसुहुरुन्न- 
. | मनमम्यासमिव नाथ सपदि कुरुते मूदुलमदुलूम ॥ ३ ॥ आपि- 
की! गोरोचनातिकमलकोहथितविविधमणिमुक्ताफलविरचितेमस ॥ 


के 


. ॥ भूषण राजते मुग्पतावृतभरस्यद्विदनन्दुरसितम ॥ ' राजते मुग्पतामृतभरस्यंदिवदनेन्दुरसितम्‌ ॥ ४॥ भूतदे 











| गावरचितांजनबिन्दुरतिशयितशोभया दर्दोपमपनयद ॥ स्मर- | 


. | भोगकी सामग्री सिद्ध भई होय सो मन्दिरते रसोइतॉई पेंडेमें | 


॥ एक कुज्ा, करवा घरिये | ता दिना झारी एक धरिये 
_ ॥ स्थापयेत्‌ । 
| टेरा खेंचि दृष्टि बचाय राजभोगकी सामग्री धारिये । पेहेलेही | 


|| राजभोंग साज राखनो पाछे प्रश्ुको पधरावनो । राजभोग | 
. | साजवेकों रोत। भातकों थार अगाडी धरनों । तामें पीकी | 


शअंथनण जारा ॥ मी 2 
























॥| पलुषि मथु पिबन्नांलिरान इवे राजते प्रणायेसुखस॒ुपनयन्‌॥«॥ | 
| वेचनरचनोदारह[ससहजस्मितामृतचर्य रातिभरमपनयन्‌॥पालय | 
.॥ सदाउस्मानस्मदीयश्राविद्वछेश निजदाससुपानयत्‌ ॥ 5 ॥ | 
॥ या प्रकार पद बोलके ता उपरान्त पालनते सिहासनपर पूर्वोक्त ॥ 
| रातिसों पधराइये | पालनों उठाय ठिकाने धारेवे, ढाकि॥ 
| पारये। खिडोनाकी तवकडी, झारों, बडी कदारी प्रद्तिक | 
| सब उठाय ठलाय धोय ठिकाने पारिये । उपरान्त: राज- | 





मान्द्रख्र फिराइये । 

राजभाग धरना । की 
॥॥ _ राजभोगके लिये चोकी रे भोगमन्दिर्में सिहासनके तीनो | 
॥ ओर धारेये। डिंगत होय तो नौचे चेली लगाइये। सखडीका | 
| चोकापर पात्र घारिये । जछपानके मथनोकी जल झारोंमे | 
॥ भारे सिहासनके ढुह्दू दिशे पारेये नवरा पहरायके। उष्णकालमे ॥ 


.॥ अरु चमचा तीनों ओर घारिये। ततो राजभोगार्थ यंत्रेषु पात्राणि | 
। “/ ब्रज्ीकरयुग्मात्मयन्त्रे पा्त॑ थे तन्‍्मयम्‌ ॥ 
(| स्थापित ते भीजनाथ योग्यभोजनसम्भृतस्‌ _॥ १०९॥ पाछे 


| कटोरी भातमें जेमनी आडी गाडनी। ओर जलकी कटोरी | 
॥ नर जीड़ी गाडना । और शीत समय होय तो जल तातो | 
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| हाथ सुहातो गथि ये दारका डबरा थारक पास जमना के ्रिं | 
॥ घरनो, ताके पास खूडकों डबरा घरनो, ताके पीछे कड़क | 
॥ डबरा परनो, ओर रोटी टाटा, थारके जमना ओर धरना, और | 


। अजेना, कचरिया ताके पीछे धरिये पतरो शाक धरनों ओर | 


| चमचा सगरे डबरामें धरने ॥ 
। अनसखडी सांजवेकी रीत 


| शथाठमें पलना भोगकी माखन, मिश्र, मेवा धरनी। ताके | 
| पास मलाई सिखरन, दही, रायता, शाक, अुजेना, ठोन, मिरच, | 
2 सधनिको कटोरी, बूराको कदोरी, आदा पाचरानीबू छोठाके | 
| दाने वाके दिन होंय तो नहीं तो चनाको दार घरनी, ओर | 
| खीरकों डबरा थारके पास धरनों, ताके पास मठाकों डबरा । 
| धरनों । ताके पास पूरीको थार, तामें छुचई मेदाका जीराको, ॥ 
. । मोनको तथा सादा पूड़ी वगेरे घरनी और सामझी जेसो नेग होय | 
ता प्रमान नेग घरनों। और मवा, तर मेवा, सब दाहिना दिश | 

| चोकीपर परिये। या अकार सब सामग्री पिद्ध कारे साजके | 

 प्रश्नकों पपरावने पाछे थारमें आगे थोड़ी सो भात दारि चमचासों | 


है । कु 
; 


. | मिलाय घृत डारि सानिके आस < वा ७ करे घरिये। 
.। ती पाछे धूप, दीपआरती करिय तता घण्टा 


विज्ञापयत्‌ । 
| हाखलछभरावे ले कोडासक्तान्‌ गृहे स्थितान्‌ ॥ समय॑ राज- | 
. | भोगस्य गोपान गोपीश सूचय ॥११०॥ ततो अगरुधूप॑ सम- | 
| प्योति कुर्य्यात्‌ । “ श्रीमद्राधांगसोगंध्यागरुधूपाप्प॑णाद्विभो ॥ | 
. ॥ भावात्मकृतसामर्ती भोगेच्छां प्रकटीकुर ” ॥ १११ ॥ अगरको 

.. ॥ एप करे वामहाथसों पण्टा बजाय, दाहिने हाथसों हे फेरि देके 
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| कै: दीप 


| धूपाति करिये। ततो दीपात्ति कुर्ष्यात्‌। “ दीपः समर्प्पतो 
| भोग्यरूपार्थाल्यदीपने॥तद्दीपनेन चोद्दीतभावो भोजनमाचर॥” 


(9 /« पीलिया बिन #, 


॥॥33२॥याई रातिसों दावड़ाम बाता ९२७ धार दापात्त कौरय | 


| ततः शझ्ेदकेन भोगसामग्रीं प्रोक्षयेत्‌।  कम्बूलाम्नातिप्रिय॑ 
| श्रीशइ्टान्तगंतवारिणा ॥ रृष्टयादिदोषाभावाय सामग्री प्रोक्षिता- 
| विभो /॥११३॥ शंखके जल्सों भोग सामग्री प्रोौक्षणा करिये। 
ततांग्र तुलसीसमप्पंणस | क्‍ 
| प्रियाड्रगन्धसुरभि तुलसी चरणप्रियाम्‌ ॥ समपंयामि में 
| देहि हरे देहमठझोकिकस ॥ ” ११४ ॥ तुल्सीदुरू कोमल लेके 
|| अष्टाक्षर महामन्त्र पढि चरणारविन्दमें समप्पिये । अरू तुलसी- 
| पत्र ले अशाक्षर मन्यसों सब सामग्रामम सर्माप्पये। ओर श्रीमथुरे- 
॥ झजीके परकी रीत हे । ओर श्रीनवर्नातप्रियर्जीके याँ प्रथम | 
॥ तुलसी पाछे शंखोदक पाछे धूप दीप होय है । उपरान्त बाहिर 
| आय टेरा खेंचि हाथ जोड़ि विज्ञप्ति करिये। तदा राजभोग समर्प्य | 
| विज्ञापयेत्‌। “ सुवणपात्े दुग्धादि द्ध्यायं राजतेषु च्‌ ॥ सृत्पा- | 
| नेषु रसाठय च भोज्य सद्रोीचकादिकम ॥ ११५ ॥ राजते नव- | 
नीत॑ च पाते हेमे तितास्तथा ॥ यथायोग्येषु पात्रेषु पायसं | 
| व्यक्षनादिकम्‌ ॥ ११६ ॥ सूपोदन पोलिकादि तथान्यच्च चतु 

| विधम॥ अंक्ष्व भावेकसंशुद्ध राघया सहितो हरे ॥ ११७ ॥ राधा- 
। परसुधापातुः किमन्यन्मधुरायितम्‌ ॥ यन्निवे तदप्येतन्नाम- 
| सम्बन्धतों भवेत्‌ ॥११८॥ भाषण मत्यतिग्राणप्रियेगोपव घू पते । 
| त्वन्मुखामोद्सुरभि भोज्य॑ सुक्तेइघिकं प्रियस ॥ ११९ ॥ प्रिया- 
| मुखाम्बुनामोद्सुरभ्यन्नमतिप्रियणू ॥ अड्भीकुरुष्ष गोपीश 
| त्वदीयत्वान्निवेदितम ॥ १२० ॥ न जानाम्यबरायाहमस्मिन | 
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भोज्ये मदपितम ॥ सुंक्ष्य श्रीगोकुठाधीश स्वाधिव्याधीजन्षि- | 

वारय ॥ १२१ ॥ शरीराधे करुणासिन्धी श्रीकृष्णस्सवारिधे ॥ | 
| भोजन कुछ भावेन प्रियेन प्रीतिपृषकम्‌ ॥ १२२॥ त्वदीय | 
| भेव गोविन्द तुभ्यमेव समष्पितस ॥ ग्रहाण राधिकाय॒क्तों मये 
| नाथ क्रपां कुछ ॥ 3२३ ॥ परियारतिश्रमपारमिलित वार यासु- 
॥ स्वार्थप्रकटसेवाख्यमार्ग शीवछभ प्रभो ॥ निवेद्तिस्य में भोज्य॑ 
62 स्वास्थे कुछ हुताशनम्‌ _ ॥ ३२५ ॥ इति विज्ञप्तिः ॥ समय | 
| घड़ी दोयकों करनो ताके बीचमें जगमोहनमें जाय आसन | 
| बिछाय पूर्व व्‌ उत्तर मुख बेठिये। पाछे शंख चक्र न धरे होथ | 
तो घरिये । उपरान्त भगवत्स्वरूपके चित्र होयतो विज्ञातिसों 
. ॥ दण्डवृत कारिये। आँखिनसों लगाइए । पाछे नित्यकम सन्ध्या | 
| आदि जप पाठादिक सब कारिये | उष्णकाल होय और गरमी | 
॥ होय तो उपरना आँखिनसों लगाय दृहिनी दिशि ठाढ़े रहि नेत्र | 
. ॥ मूँदि पुरुषोत्तम सहख्रनाम पढत पंखा करिये। तादिन जप पाठा | 

_॥ दिक सेवाके अवकाशते कारिये। जप समय काहूसों सम्भाषण | 
॥ न कारेये अन्तःकरण भगवद्छीला।ेपे राखे नेत्र मूदि माला ले 

. ॥ जप कारये। ततो जप कुर्यात्‌ ॥ प्रथर्म श्रीमदाचायविद्वला- || 

. ॥ धीशाब स्मृत्वा प्रणमेत्‌। “ प्रमेयबलमाग्रेण गृहीतों यत्करों। 
. | दढस ॥ याभ्यां तो वक्ठभाधीशाविद्ठठेशो नमाम्यहम्‌ ॥ ३२३॥ | 
. | जप सवीत्तिम पृव॑मशक्षरमतः परस्‌ ॥ महामन्‍्तस्ततो जाप्यस्ततो | 
. ॥ नामावदठी शुभा _॥ ३२७॥ | 
"०० तेतः अभ समता अणमत्‌ ॥ . .॥ 
. ॥ यद्वाललीछाकृतचोयजातं सन्तोषभावादखजगाोपवध्वः ॥ | 
.. | उपाठभन्त ब्रवराजनन्दन तदत्रिमेवाजुदिन नमामे ॥३२८॥ | 


#क,.* सी। 





| जय स सु [ज्बू ह ः जा क #. 





| तः ततः श्रीमतः स्मृत्वा प्रणममेत । “ महानन्देकपाथोषितारवक्ेन्दु ॥ 

।॒ मण्डले ॥ नमस्तेड़िपदाम्भोन रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥३२%॥ || 
॥ ततः सर्वोत्तमणपः कार्यः । तत्रादों श्रीमदाचार्यान्‌ स्मृत्वा ॥ 
| अणमेत्‌ । | निःसाधनजनोद्धारहतवे प्रकटाकृतम्‌ ॥ गोकु-॥ 
॥ लेशस्य रूप ओवर प्रणमाम्यदम ” ॥ १३० ॥ ततो | 

॥ जपान्ते प्रभ्च॑ नत्वा विज्ञापयेत्‌ू ।  भजनानंददानाथ पुष्टि | 
॥ मा्गप्रकाशकंस ॥ करुणावारुणीय आवज्लर्भ प्रणमाम्य- 
हम ॥ १३१॥ ततः शरणमन्जजपः कायः । तत्रादों प्र | 
£ स्मृत्वा प्रणमेत्‌ । “ ग़हाद्रासक्तवित्तस्थ धमश्र्टस्थ दुर्मतेः ॥ ॥ 
 विषयानन्दमग्रस्य श्रीकृष्णः शरण मम ” ॥ १३२॥ ततो 
॥ जपान्ते नत्वा विज्ञापयेत्‌।  संसाराणवमग्रस्य छोकिकासक्त- | 
. ॥ चेतसः ॥ विस्मृतस्वीयधमस्य श्रीकृष्णः शरण मम ॥१३३३॥ ॥ 
| ततो महामन्त्रजपः काय। तत्रादो प्रभु स्वृत्वा प्रणमेत्‌। 'छोकि- || 
॥ कमागनिवृत्तिरतो5पि स्वस्थितसूछाविचारचठो5पि॥दुसुखवादिव | 
॥ चस्तरलो5पि च कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य॥१३४॥ ततो | 
। जपान्ते अ्च नत्वा विज्ञापयेत्‌। प्रातमहाबल्वक्धभजोडईपि ढुए- | 
॥ महाजनसंगरतो5पि॥ छोकिकवीदिकधमेखलोडपे कृष्ण तवास्म | 
॥ नचार्मि परस्य / ॥ १३५॥ ततो नामावठाजपः कायः । | 
॥तन्नादो प्रभु विज्ञापयेत्‌ । “ प्रीतो देहि स्वदास्यं में पुरुषाथा- | 
। त्मक स्वतः ॥ लवद्ास्यासिद्धों दासानां न किजिंदवशिष्यते | 
- ॥॥ १३६ ॥ ततो जपान्ते प्रभ्चु नत्वा विज्ञापयेत्‌ । नमो ॥ 
। भगवते तस्मे कृणायाद्ुतकमण ॥ रूपनामावेभेदंन जगल्को- | 
। डति यो यतः ” ॥ १३७॥ इति जपः ॥ जप समय ठोकिका- | 
॥ सैक्ति विषय वासना पर चित्त न राखिये | आमदाचायजीके | 
| चरणारविन्द पर चित्त राखिये । उपरान्त पाठ श्रीपुरुषोत्तम- | 
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| सहख्ननाम प्रभ्नति अन्य श्रीमद्भागवत्त प्रभति पाठ करिये। 
| उपरान्त समयसिर उठि आचमनके लिये झारो, बी, त्ी 
सिद्धकारिये | शीतकालमें आचमनकोा झारोंको जहू उष्ण-। 
हाथ सुहतो करि राखिये। पाछे पूर्वोक्त रीतिसों अचवाय | 
| मुखबख्र कराय बीड़ा समपिये | आचमन कारयेत विज्ञापनम्‌ । 
| ४ कुरुष्वाचमनं कृष्ण प्रिययामुनवारिणा ॥ ब्लेहात्मभावशित्ता 
| न्यूभावया कृरुणात्मक / ॥ १४३८॥ सुखवस्रमाजन कारये- | 
| द्विज्ञापनं ॥  ल्लेह्ाच्छमजर्ल प्रीक्ष राधिकायाः कराश्वढात्‌ ॥ | 
. ॥ स्मृत्वानन्दभरान्नाथ कुरु श्रीमुखसमाजनम्‌ ॥ ३३३॥ सुखबस्र | 
| करायके बगलके तकिया पर घरिये। ततः ताम्बूल समर्पयेत्‌ । | 
 विज्ञप्तिः  ताम्बूछं सुप्रियं कृष्ण सोरभ्यरससंगतम्‌ | शृहाण | 
॥ गोकुठाधीश तत्कपोलाभपांडरस्‌  ॥ १४० ॥ बीडा दाहिनी | 
। ओर धारे समापिये । पाछे भोग सराय सखंडो, अनसखडीका | 
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. | समझ राखिये। ठॉँकिके ठिकाने धरिये चोको उठाय बाहिर | 
. ॥ छाय धोयवेके ठिकाने धरिये। भोगकी ठोर धोय मन्दिखख | 
| करिये । उपरान्त सिहासनके आगे खण्ड धारिये आगे पाठ | 

| बिछाय चौकी बिछावनी | शीत काहमें रुइंदार दुल।चा बिछा- | 

ल्‍॥ इयें। उष्णकालमें थ्ेत बिछाइये। ता पर चरण गादी  पेंडाके | 

| उत्त इत चढवे उतरवेकों पारेये । अरु चोगॉन गेंद सिहासनके / 

| आगे दाहिनी दिशि धरिये । पाटकें ऊपर बीचमें खेलवेकी | 

॥ एक दिन चोपड, एक दिन शतरंज, एक दिन बाघ बकरी । 
_ह आदि फिरती परनी, ताके दोनों बगल गादी बिछावनी। ततो5- । 
॥ क्षक्रोडाथ विज्ञापयेत्‌ | क्रोड़ारूपात्मकेरक्षेः क्रीडार्थ स्थापितेः | 
 ॥ प्रभो॥ कोर्डां कु महाराज गोपिकाये स्वराधया ”॥ १४१ ॥ | 
॥ खिलोनाकी तबकडी सिहासनकी दोही आडी धरिये।तामें | 
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| जमनी आडी पोतके खिलोना ओर बॉई आड़ी काठके खिलोना 

| धरने। ओर खण्डके उपर पेंड़ो बिछाय जेमनी तरफ पोतमके | 
| खिलोना तथा. बाम आडी काष्ठके खिलोनाका तबकड़ी पारये। | 
॥ ओर खण्डकी नीचेकी शीर्डीपे चांदीके खिलोनाकी तबकड़ी 
| दोउ दिशि घरनी। और दोड शीडीपे हंस गाय घोड़ा हाथी | 
| धरने ओर सिंहासनके ऊपर गादीके आगे दोनों आड़ी गाय व 
| चांदीकी धरनी । शय्याके पास खेलवेके लिये चौकी रे तामें | 
| चोकी २इत उत्त एकपर गादी धरियें। उष्णकालमें सुपेदवृस्रकी | 
॥ खोली चढाइये | सो वसन्तपश्चमीते दिवारी ताँई पाछे सिंहासन | 
॥ परते राजभोगकी झारी, बाड़ा, माला, चरणारविन्दका तुलसी | 
| प्रभाति उठाय बाहिर छाय ठलाय प्रक्षाऊन करे फिर पवीक्ति | 
| रीतिसों भरि नेवरा निचोय पहिराय शाय्याके पास थारे सिंहा | 
| सनकी वाम जाडी तबकड़ीमें घरनी | और उष्णकालमे राय्या | 
| तथा सिहासनपे झारीके आगे दोउ ठोर कुजा, करवा, अक्षय | 
| ततीयाते जन्माइमीके पहिले दिन ताँई दाहिनी दिशि धरिये। | 
| ततः झारी समर्प्पणम्‌ विज्ञप्तिः। “प्रियारतिश्रमहरं शीतल वारि | 
| याम्ननम्‌। समप्पंयामि तत्पान॑ कुरु श्रीकृष्ण तापहुत्‌”॥१७४२॥ | 
| शय्याके पांस बचूटाभी परनो | तामें मठड़ी वा लड़वा तथा | 
| साधनेका कटोरी घरना । ततश्वन्दनादि समप्य विज्ञापयेत्‌। | 
“ कुयकुकुमगन्धाठ्यमड़शगमतिप्रियम्‌ । श्रीकृष्ण तापशा- | 
| त्यथमड्रीकुरु मद्पितस्‌ _ ॥१४३॥ या विज्ञप्तिमों चन्दन अड़- | 
| शाग दोऊ ठोर चन्दनयात्राते ( अक्षयत्तीयाते ) रथयात्रा ताई | 
| घरिये। अरू पद्चा गरमोमें दोठ ठौर धारेये। सो डोलते । 
| दिवारी ताई घरिये पाछे बीड़ा दोझ ओर प्वोक्त रीतिसों ॥ 
॥ दाहिनी दिशि चांदीके बण्टामें धरिये। तश्ी दोऊ ठोर आगे | 
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| घरिये। फूछ माला फिरि परिये | पुष्प समयाजुसार तबकड़ोमें 
 ध ॥ ” कुसुमान्यपितानीश प्रसीद मयि सन्‍्त- 
॥ तम। कपासंड एदखषया त्वद्भीकृतशोमितम्‌॥_ ॥१४४॥ 
;॥ गरमाम राजभोग आरतां तोई पह् कारये। चीवा, अतर 
॥ प्रभति सुगन्धको डिबिया थारये। पाछ टेरा खोलिके समया- 
 जसार कीर्तन होत दर्शन करवाइए। पाछे बेणु बेत्र दहिनी दिशि 
'॥ घराइये। पाछे आरसी दिखाइये। पाछे पूर्वोक्त रीतिसों सजन 
| करिये। देवशयनीते प्रबोधनी ताँई चित्रित थारीमें चांदीके 
.. | दीवछाम चार बातीकी आरती करनी उपरान्त पूबवोक्त रीतिसों 
| उत्सव बिना नित्यकी आति करिये। तदा विज्ञापयेत्‌ ॥ 
आरया-राजभोग आरतीकी । 
. ै 'अजरानव्राजत घोषबरे ॥ वरणीयमनोहररूपघरे ॥ घरणीर- 
- | मणीरमणेकपरे॥ परमात्तिहरस्मितविश्रमके ॥ १ ॥ मकराकृति 
॥ कुण्डल्शोनिश्व॒खे॥ मुखराक्ृतवू पुरडबगतोी ॥ गतिसद्गतभूतल 
| तापहरे॥ हरशकवमोहनगानपर ॥ २ ॥ परमाप्रियगोपवधूदूद 
॥ ये दययादिनतापहरे सुददाम्‌ ॥ हृद्यस्थितगोकुरवासिजने॥ 
. ॥ जनडबविहारपरे सततम्‌ ॥ ३े॥ ततवेणुनिनादविनोदपरे । 
॥ परचित्तहरास्मतमाजकथे ॥ कृथनायग्रणाल्यहस्तयुगे ॥ युगले 
. ॥ अगले सुहृर्शां सुरतों ॥ १४५॥ रतिरस्तुमम्रजराजसुते ” 
.. ॥प शगुसरिनीक्ृृत राजभोगआतिकी आर्य्या सम्पूर्ण ! 
ह या प्रकार आरती करके श्रीमत्प्रभुं स्मरेत्‌ । 
 औमतभ्की दंडवत करतसमय विज्ञप्ति 
.॥.. ह कृणराधिकानाथ करुणासागर प्रभो ॥ 
॥. सरसाग पोर माउद्र भयानके | ॥ १४६॥ 


' 
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 औस्वामिनीजीकों विज्ञातित | 
प्रभड्रबडिशाकए कृणडन्मीनरोधिनि ॥ | 
स्वपादपड़ज बद्ध कुरु मां शरणागतम्‌ ॥ १४७ ॥ 


आओ 


इति श्रीमदाचार्यान श्रीविष्टठाधीशचरणांन्‌ प्रणमेत्‌ । 
.. आमहाप्रभुजीकों विज्ञाति।.._ 
४ नमः ओऔवछभाधीश विल्ट्रेशपदाम्बुज ॥ 
यदनुग्रहतः पुष्टिमागमाल्यते जनः _॥ १४८ ॥ 
ते अर्थ विज्ञीपथत । 


“ एतावदेव विज्ञाप्यं सर्वथा स्वेदेव में ॥ _ रा 
त्वमीश्वरोउासे गीत॑ ते क्षुद्रो5ह वेशि न प्रभो _॥३४३॥ | _ 
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++ |  पाछे हाथ धोय भीड़ सरकाय मानदिरमें दाहिनी दिशि ठाढ़े | 
“२7 | रहिये । श्रीकृष्णाश्रयकों पाठ सात्निध्य रहि करिये । आरसी |: 


| दिखाय माला बड़ी करि पास तबकड़ीमें धारिेये। उपरान्त ॥ 
| शय्यामन्दिरमें जाय शय्याकी ढाकना उठाय विज्ञप्ति करिये ॥ |. 
| तदा निकुञगमनार्थ विज्ञायपित4. ॥$ 

“ प्रियासड्डेतकुजीयवृक्षमूलेषु पक्के. 
कऊतेषु भावतल्पेषु कीडन गोचारणं कुरू॥ १५० ॥ 

ततो भावात्मकशयन विज्ञापयेत्‌ । 

“ सेवतात्र हरे रत्तुं ग़हे मझृदयात्मके ॥ 
है ॥ . निम्मील्यामि रगारं विलेसेकान्तसभनि ॥ १७३॥ ॥ 
... | उपरान्त हाथ जोडिं मन्द्रिकों नमस्कार कारे कपाट मंगल | 
| करिये। तालादेय बाहिर आइये . 























(६ ) बछ्धभाजाड्बकारश 


प्रभुं साप्टांग नला विज्ञायित्‌4. | 


।  स्वदोषाजानामि स्वकृतिविहितेः साधनशर्तेरभद्यास्त्यक्ते | ७ 
| चापट्तरमना यद्यपि विभो ॥ तथापि श्रीगोपीननपद्परागांचि- हा 
क्‍ तशरास्त्वदीयोस्मीति श्रीव्रजनप न शोचामि सुद्तिः ॥३०२॥ | 
 प्रभो क्षमस्व भगवन्नपराधं मया कृतम्‌ । अज्ञकुरुष्व | 
| मत्सेवां न्यूनामपि कृपानिषे ॥ ३०४३ ॥ अपराधसहस्राणि | 
| कियन्ते5हानिश मया॥दासो5यमिते मा ज्ञात्रा क्षमस्व श्रावक्ठभ | 
॥ प्रभो ॥| १५४ ॥ स्वल्पेंनेवापराधेन महता वा वजेश्वर ॥ अस्मा- | 
॥ सपेक्षसे च त्वं स्‍्वकोयान्‌ कि जुबे तदा ॥ ३५७॥ लदीयत्व 
_॥ निश्चितं नस्तव भतृत्वमप्युत ॥ कालकमर्वभावानामीशतत्त | 
. ॥ मयि प्रभों ॥ १५६ ॥ अतः काटादेन दुःख भावेतु च न नो | 
॥हति ॥ अपराधेप्युपेक्षा तु नोचिता सेवकेघु ते ॥ ३५७॥|॥| .. 
. | उपेक्षयेव कालादिभक्षयत्यन्यथा न हि ॥ बाहिसुख्यात्कालजात॑ | 
गे च जहि तत्पभो ॥ १५८ ॥ तद्वेप्रीत्यं कृपया भाविन्षे- | 
 ॥वान्यथा न हि॥ दोषाश्रयत्व सहन ज्ञालेव हुररा-।| 
. ॥ कातिः॥ १५९॥ दंडः स्वकोयर्ता मलेत्येवं चोदिष्टमेव नः ॥ 
. ॥ अस्मास स्वीयतां मत्वा यत्र कुत्र यदा तदा ॥ ३३० ॥ 
.. _॥ ययत्कारष्यत्यासेडल तदस्तु प्रात्तजन्मनः ॥ इृदमंव सदा । 
. ॥ प्राथ्ये त्वदीयत्वं वजेश्वर ॥ १६१ ॥ दुः्खासहिष्णुस्त्वत्तो5हं 
.. | तथापि प्राथये प्रभो ॥ तथंव सम्पादय नो नापराधों यथा | 
3 भषेत्‌ ॥१३०२॥ अपराधेडपि गणना नेव कायों व्रजाधिप ॥ | 
. || सहनेश्वयभावेन स्वस्थ क्षुद्रतया च नः / ॥ ३६३ ॥ इति॥ 


. _॥ पाठ सख्डी, अनसख्डी प्रसाद न्यार न्यारे पाजमें ठछाय 
 ॥ पात्र मोजिये। तदा पात्राणि माजयेत्‌  गोकुलेश तैवोच्छिष्ट- 
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| लेपा त्पात्रप्रमाननात्‌ ॥ त्वत्तवांतरधमेषु रतिभवतु निश्वढ्ञ ४ | 
| ॥ १६४ ॥ सखडी पात्र दोय बेर मांजिये। अनसखडी पात्र एक | 
| बेर मांजिये | पाछे स्वच्छ रीतिसों घोय ठिकाने राखिय | अरु 
। खासाके पात्र पेंडाकी भ्रूमीपर न धरिये। सखडी भूमि घोल |. 
ल्‍ पोत स्वच्छ कर सर्वत्र ताला मड़़ल कार जलपानका मथनाका | 
| जल आछी भांत गँकिये | उपरान्त बाहिर जाइये। तब प्रसादी | 
| तुलसी ले अहण कीजिये । _ श्रीमत्तुठसि कल्याण आमचरग- | 
| वासिनि। अड्जीकुरुष्व मामेव॑ निश्षिपामि सुखाम्बुजे ॥3६%॥ | 
या विज्ञप्तिसों तुठढसा दृढ ग्रहण काजिय ॥| | वि 


अथ चरणोदक ठेत समय विज्ञत्ति । 
| “जिन्नस्तेन महीस्थेन गर्भवासोतिदारुणः ॥ पीते यन सक्क-॥ 
यदि श्रीकृणचरणोदकस ॥ १६३६॥ चरणामृत रेहाथ शिरपर | 
| आँखिनसों ठगाय फिराइये | पाछे अलोकिक लौकेक वेदिक | 
| यथायोग्य सम्मान करिये। ओर ब्राह्मण, वेणवनकों सम्मान | 
| कारिये। ओर नित्यकर्म जपपाठादि न्यून होय ता सम्पूर्ण करिय 
| ततों महाप्रसादं विज्ञापयेत ।  कृष्णमुक्तान्नशेषत्व॑ विरिखचिभव 
| दुर्लभः ॥ तद्सास्वादतो मां हि कृष्ण दास्थे नियोजय ॥१३६७॥ | 
या विज्ञप्तिमों महाप्रसाद लीजिये। बिगडयों उुधरयो स्वाद कहिये | 
॥ जो फिरि आगे सावधान होयके करे। और प्रसाद रत समय | 
॥ वृथाराप न करिये। महाप्रसाद अदोकिक पदाथ जानिदीर्ज । | 
। आन्नबुद्धि न राखिये । उक्तञ्ज विष्णुपुराणे _ पातकान्युपपापानि | 
(हपापानि यानि च ॥ तानि सवाणि नशय॑ति हारेधुक्तान्नभौज- | 
| नाते” ॥ १६८ ॥ ततो गरुडपुराणे _ पड़्मासस्योपवासस्य | 
यत्फठे परिकातितम ॥ विष्णोनवंद्यासेक्तन तत्फल अंजेता | 




























| अ>+०++ाथस-ऋ 43 सन +प थक यम +५& ८9 तन व+++० ००... #रकमरममलन्‍थ, * 





हा प्रेम तथाउप्सक्तिव्येसनं च यदा भवेत्‌ _ ॥१७४॥ याते व्यावृत्ति | 
|| विषय आसाफ़े विशेष न राखिय अरु व्यावृत्ति विषे अपनों ॥ 
.._|| स्वधम न प्रकृट करिये। निबन्धे उक्तम्‌वृत्त्यथ नव युजात ॥ 
.. ॥प्राणेः कण्ठगतेरापि ॥ तद्भावे यथंव स्थात्तथा निवाहमाचरेत्‌ू | 
. ||॥ १७० ॥ व्यावृत्ति विषे भगवद्धम गोप्य राखिये दास्यभावसो | 
.. | रहिये अन्तःकरण कोमल राखिये कृतार्थ होय किमाधिकस । | 
... ॥ उपरान्त देहकूत्य पूवाक्त रातिसू करिये। पाछे उत्थापनके लिये | 
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को ” ॥१६९॥ ततः पद्मपुराणे उक्तम्‌।  सुकुन्दाशनशेष तु | 
यो हि भुंक्ते दिनेदिने ॥ सप्तिक्थेष्थ भवेत्तस्थ फर्ल चान्द्ाय- | 
॥ णाधिकमस्‌  ॥ १७० ॥ महाप्रसाद पदाथ जार कंताथ मौन | 
| छीजिये । जूठी सखड़ीको ज्ञान राखिय ततो अगर प्रसादाजर | 
| विज्ञापयेत्‌ || 
॥ “श्रीकृष्णपीतशेष ल॑ प्राणिनां प्राणवकछ्ठभ ॥ पिबामि यछुना- | 
। वारि कृपां कुछ ममोपरि / ॥ १७१ ॥ पाछे प्रसाद ले मार्टासा | 
_॥| हाथ धोय कुछा१5करि सुख पोंछि। ततः प्रसादविटंक (बीड़ी ) | 
| विज्ञापयेत्‌।  कृष्णचर्षितताम्बूल॑ झुखसोस्भ्यसम्प्छुतम ॥ | 
भुजे5ह देहशुद्धयथ दास्ये मां विनियोजय ॥ १७२॥ उपरान्त | 
.. | यथावकाश सोय उठिये। अथवा पुस्तक अवलोकन करिये | 
. | व्यावृत्ति विषे शरणमन्तकों ध्यान राखिये  तस्मात्सवात्मना | 
नित्य श्रीकृषः शरण मम ॥ वद्द्गिरिव सतत स्थेयमित्येव में 
॥ मतिः”॥ १७३ ॥ याते शरणमन्त्रको ध्यान आवश्यक करना! | 
॥ व्यावृत्ति व्यवहार जानि करिये। आसक्ति प्रश्भ विषय राखिय। | 
॥ उक्त हि- व्यावृत्तो5षि हरो चित्त श्रवणादों यतेत्सदा ॥ ततः | 
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॥ आटे मेवा, आँब, जाम्बु, कदली, बेर, फाल्सा, इक्षु, अनार, | 
.. ॥ दास प्रभति जो मिले सो छायसेवार सिद्धकार राखिये | ॥ 


अर "९ कक कम तरल नो वककशातन शत रेमााकाभमा रमन किकि कस बी बक,_ 








| ततः उत्थापन समयत सात " 
. ।  ततश्वतुथयामे पुनः ख्वाने कुय्यात्‌ । पाछलो ७ घडी दिन | 
रहे ता विरियां पूर्वोक्त रीतिसूँ स्नान करि अपरसकी घोती पेंहारे |. 


| आचमन कार शिखा बॉधि तिलक मुद्रा धारण कर प्रेमामतकी | 


6 की. 


| पाठ करत खासा जलठतों हाथ धोय पूव्वोक्त रीतिसों पण्टानाद | 


[ आ 


| तीन बेर बजावनों। विज्ञप्तिः  हारिवल्ठभनादे तव॑ घण्टे हि 


॥ भगवत्तरिये ॥ प्रबोधावसरं बृहि हरिजनवृधूब॒तम  ॥ ३७६ ॥ | 


| ता पाछे मन्दिरके पास जाय ताछा खोलिये। ततशतुर्थयामे || 
| अध प्रबोधादुत्थापयेत्‌। जय जय आ्रक्ृष्ण श्रीगोवद्धनोद्धरण | 


॥ घीर दयानिधे दीनोद्धरण श्रीविन्‍्छेश महाप्रभो राजाधिराज | 


॥ राजीवछोचन अशरणशरण शरणागतत्रजपञ्ञर आश्वितपारि-॥ 


. ॥ जात महाप्रभो जय जय जय ”। या प्रमाण विज्ञप्ति करि, | 
_॥ उपरान्त मंद्रि खोलि उत्थापन करिये ॥ । 
| तः प्रभु प्रणम्य विज्ञापयेत्‌ । 
“ गोवर्द्धनधर स्वामिन्‌ व्रजनाथ जनातिहन्‌ ॥ 
| आगोकुलविधु वन्दे विरहानलकशितः ॥३७७॥ | 
| वतः ञ्रीमर्ती स्मृत्वा प्रणमेत्‌ ( श्रीस्वामिनीजी )॥ 
। “ परमाह्नादिनी शक्ति वन्दे श्रीपरमेश्वरीम्‌ ॥ 


महाभागवती पूर्णविभवां हरिवक्भाम्‌ ॥ १७८ ॥ 
ततः श्रीमदाचायान स्मृत्वा प्रणमेत्‌ । 


कु दा 


बन्‍्दे श्रीवक्ठभाधीशं भावात्मानं भयापहम्‌ ॥ साकारं॥ 


... | तापशमनं पुष्टिमागेंकपोषणम्‌ ” ॥ १७९ ॥ या प्रकार विज्ञप्ति | 





। करिपाछे टेरा खोलि कीर्तन होत दर्शन करवाइए । उपरान्त | 


हा 


(५० क्‍ वल्लभपुाष्ठेप्रकाश । 


मन्दिर्में जाय चोगान, गेंद, दुलिचा, पेंड़ो, चरणगादी, पड़ा, | 
| प्रभूतिक सब उठाय ठिकाने धरिये। पाछे शय्या सिहासनकी 
_॥ झारी, बीड़ाको बण्टा, माला, तष्ठीप्रभति सब उठाय तथा 
| शय्याकों बण्ठाभोग, सब उठाय ठलाय साज सब धोय ठिकाने 
| परिये | पाछे झारी १) भरि नेवरा पहिराय पूल्वोक्त रीतिसों | 
| सिहासनपर पधराइये | पाछे भीड सरकाय टेरा खाँचे उत्था- | 
. | पन समयको भोग सिद्धकरि राख्यो होय तर मेवादिक सो | 
| परिये। उणकालम पणा कार धारये। अक्षयत्तायात जन्मा- | 
| घमी तोई घरिये ओर ग्रुठाबको सामग्री मेवाप्रभ्ृति यथा- | 
. ॥ सोकय घरिये। यह सामग्री सब सिहासनपर भोगवस्र बिछाय | 
| चौकी बिछाय भोगको थाल सिद्धकरे राख्यो होय सो घरनों । 
. ॥ धरवेकी रीति-खोवा अगाडी राखनों, ताके जेमनी ओर | 
..॥ मलाई, ताके पास बूरा, ताके पास केला, खरबूजा, ताके पास | 
.. | पणा, रस होय तो घरनो, दूसरी आडी मिठाई, मेवा, ताके | 
. | पास दार भीजी एक दिन अंकूरी, एक दिन चणाकों दार, | 
. ॥ एक दिन गसूड़की दार, ठोन मिर्च कारी पिसीकी कटोरी। 
.. | फोको थपडी बीचमें घरनी । ओर आध्त पास फल फलोरी | 
| परनी, परके बिनती करनी ॥ 
| तंतः उत्थापन भोग समपंण विज्ञति । | 
.. ॥। यथा गोवद्धने भुक्ते फल्मूरादिकं हरे ॥ रामेण सखिभिः | 
. | साद्ध पुलिन्दीसिः समप्पितम्‌ ॥ १८० ॥ तथा फलादिकं 
_॥ सत्य सुंध्व भावाप्पितं मया ॥ पुलिन्दीवद्भावदालात्सार्थके 
. जन्म मे कुरू ॥ ३८१ ॥ उपरान्त शब्यामन्दिस्में जाय 
| राय्याविज्ञत्ि करि पूवाक्त राय्याविज्ञति करि पवाक्तरीतिसा सवारिये । पांछे पंहिले 





प्रथम भाग । है (५ १.) क्‍ 





0 कम 


|... | दिनके वख्र होंय सो ठिकाने परने, दूसरे दिन ध्रायवर्क हथि | 
| ३७ ०» ॥ सी निकासने। अरू समय भये भोग पूव्वोक्त रातेसों सराइय | 
। बीडा बण्टामें घरने, आचमन सुखबस्र पृव्वोक्त शाते कराय॥ 
| भोग उठाय ठिकाने घरिये । माला परावनी, वेणू, वेत्र, तकियासूं | 
। लगाय ठाड़े प्रने तष्टी घरनी गेंद चॉगान ठोक करके धरना। | 
॥ फूलकी पाँखडी खण्डपेसूं गादीपेंसू सब झाड छेनी । बीचमे | 
| कहूँ हाथ नहीं लगावनों, पहिलेसूँ सब सम्भारके पाछे टेरा | 
। | बीडके कॉ्तेन होते दशेन क्रवाइये । गीतगोविन्दक पढे | 
गाइये । गरमी होय तो पडा मोरछल करिये ओर सेवा आभ- | 
रण बदल्चादिकका कोरिये।। | 
ततो ब्रज गच्छन्तं विज्ञापयेत । 
बलभद्वादयों गोपा गावश्वाग्रे विवृत्तयः ॥ गोएिका-॥ 
| वेशितो मध्ये रणद्वेणु त्जागमः॥ ३८२ ॥ दिवाविरहजस्तापों | 
॥ वजस्थानां यथा हूतः ॥ तथा मछोचने नाथ शिशिराकुरु 
| सन्‍्ततम्‌ ” ॥ १८३ ॥ ओर कोत्तन होत होय तामें छाप | 
| हीये ताकों नाम आगे तब गोपिकागीत वेणुगीतको पाठ ॥ 
॥ करत खेलका चोक। हे ओर खिलोनाका तवकड़ी उठाय | 
_॥ ठिकाने घरिये। ओर पाठ, चोकी, खण्ड उठाय ठिकाने घरिये। | 
| पाछे झारी उठाय ठलाय॑ भरके नेवरा पहिरायके सिंहासन | 
॥ पर  पूव्वीक्तरोतिसों पारये । भीड़ सरकाय टेरा खंचनो 
_ ॥ सिहासनके आगे पडया घरनों सिहासनके ऊपर गादीके आगे | 
॥ वेस्र छिबावनों पाछ सन्ध्या भोगकी थार सिद्ध करयो होयसो | 
॥ परनो, पड़वापे पातल घरके परनो!ताकी प्रकार-मठडी मोनकी | 
| पड़ी सधथाना प्रभ्मातिक सब थारये ॥ | 
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(७५२) वल्लभपाछिप्रकादा ! 


।॥ “८ श्रीमन्नन्दयशोदादिभ्रेग्णा भ्रुक्ते व्रज॑ यथा ॥ भोजन कुरु 
॥ गोपीश तथा प्रेमाप्पित हरे | ॥ ३८७ ॥ विज्ञापन कर टेशा 
॥ खेंचनों | फिर ओर सेवा होय सो करनी। शब्याको सेवा रहाहोय 
| तो करनी । उपरान्त समय सर भोग सरावनों। पृव्वाक्त रातिसों 
॥ झारी, बीड़ा, तष्टी ठेके आचमन कराय, सुखवस्र कार 
. ॥वीड़ा समप्पिये। पाछे भोग उठाय ठिकाने परिये। भोगकी 
| ठार पीतनाकार मन्दिखश्र फिराय हाथ थोय टेरा खोलि, दशन 
.  कराइये। वेणु, वेच्र पराय पूव्वोक्त रीतिसी आते सल करिये 
 । ततः सन्ध्यासभयनाराजन कुय्यात्‌ | विज्ञापयंत्‌ । 
। .. “कृष्णः कमलपत्नाक्षः पुण्यश्रवणकातनः ॥ स्तृयमानोऊजुगे- 
॥ गोपेः साथजों वजमात्रजत्‌ ॥ १८५ ॥ त॑ गोरजरुछरितर्कू (ड ) 








है 72242. 





.. ॥ तलबद्धवह॑वन्यप्रसू नरांचरेक्षणचारुहासम। वेणुं कृणेतमजुगेरुप 
'  गीतकीते गोषण्यों दिदक्षितदश्ोष्भ्यगमन्समेताः ॥ ३८5 ॥ 
| पीत्वा स॒कुन्दमुखसारपमतक्षिभड्स्तायं जहुविरहज॑ बजयो- 


. ै पितोष्ड़ | तत्तत्कृति समधिगम्य विवेश गोएं सत्रीड़हासबिनये 
.. | यदपाक्ञ मोक्षण॥ ” १८७॥ 

|. आया सन्ध्याआर्तीकी | 

.॥  हरिभत्तिसुधोदषिवृद्धिकरे कवणितकृष्णकथाग्ररसे । 
.. | रंसिकागमवागमृर्ताक्तिपर परमादरणायतमाब्जपद़े ॥ १ ॥ पद 


.. ॥ पन्द्तिपावनपापनने जननीजठरागमतापहरे ॥ हरनीतविदारण 
.. | नामकथे कथनीयगुणाकरदासबरे ॥ २ ॥ वरवारणमानहरागृमने 
... | रमणीयमहोदापिरासरस ॥ रसपद्टरगश्चल्शोमिमुसे मुखरीक्ृत 





.  । वेणुनिनादरते॥ रे ॥ रतिनाथविमोहनवेषधरे धरणीधरपारण 





भारभरे ॥ भरतागमशिक्षितलास्यकरे करक्ृष्णगिरीन्द्रपदा-' 


६ #०.. 


ब्॒रते। रतिरस्तु सदा वछभतनये॥ ४॥ इति श्रीविद्ठछेश्वर- | 


|... ै| विरचिता सन्ध्यारातिकार्या समाप्ता॥ 


॥ याप्रकार आरती करना विज्ञापनसों । ततः प्रभु श्रणमेत्‌ | 
॥ दंडवतकरनी । “€ पेलुधूलिधूसरालकावृतास्यपड़ज वेणुवेत्र- 
॥ कंकणादिकेकिपिच्छशोभितम्‌ ॥ गोपगोपसुन्द्रीगणावृतं कृपा- | 
| निधि नोमि पद्मजाचितं शिवादिदेववन्द्तिम _ ॥३८८ ॥ ततः | 
॥ श्रीमती स्पृत्वा अणमेत्‌। | वृन्दावनेच््रमहिषि वृन्दावन्यपद- | 
.॥ च्छवि ॥ वन्देषह त्वत्पदाम्भोज वृन्दारण्येकगोचरे _ ॥ ३८९॥ | 


क्‍ हे ततः आंमहाप्रभ्ु प्रमेत्‌।  यत्पदाम्बुर॒ुहष्यान चिन्तामणि- 


.। रवाखिलान ॥ ददात्यथान्तमेवाह वन्दे आविठ्ठले श्रम ॥१९०॥ | 
.॥ देडवृत करि पाछे हाथ धोय वेणु, वेत्र, बडेकरके भीड सरकाय | 
॥ टेरा खेचिये।ततो दीप॑ कुय्यात। वासदापवियोगाथ राधिकास्या- | 
.  वलोकने॥ दोपाषणाहोपिकेश प्रसाद करुणानिधे  ॥ ३९१॥ | 
3 दीवा मन्द्रिम दाहिनां दिल धरनों। छायाकों यत्र कौरये। | 
.]| पाछ हाथ घोय श्ृगारका चौकी सिहासनके पास आने धारये। | 
॥ शीतकाल होय तो पास अँगीठी घरिये। हाथ ताते करिये। | 
॥ ततः आंगारचोकीपें प्रशुकों पधरायकें श्रृंगार बडो करनों॥॥ 
। ततो विज्ञापयेतू-4... क्‍ 
.॥ ढ राषिकाडेपान्तरायों भ्रृषणोत्तास्णात्पभो ॥ निश्युक्तांश्व | 
| सुजद्भारानड्रीकुर असाद में ॥ १९२ ॥ श्ुद्धार बड़ो करनो। | 


.. * | आम्नरण सब ठीक ठिकाने सँभारके घरने। बड़ो स्वरूपको | 


| कण्ठसरी, ढुलरी, छोटे करणफूछ, नकवेशर, चूपुर, श्रीहस्तमें | 
॥ छर, तिलक इतनों श्वद्भार राखिये | ओर छोटे स्वरूपकों | 
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/ तिलक नकबेसर नूपुर रहे। बाकी सब बड़ो केरिये 
नि आ रहे। ओर दूसरे स्वरूपकी बड़े आभरन सब 
॥ बड़े करिए | बाका सब रहे । और वेण पास रहे । शोतकाठमें 
। फरगुर उदाइये | उष्णकालमें उपरना उदाइये | पाछे आभरन | 
वश्च सब ठिकाने ध्रिये। पाछ प्रश्कों सिंहासनकों गादापें पध- 
| रायके गादीके अगाड़ा सिहासन मोड़के ऊपर भोगवस्र बिछा- 
॥ वनो। पाछे पूर्ववोक्त रीतिसों ग्वाऊकी पेयाकी तबकडी अरोगा- | 
| यकें डबरा ध्रके सद्यःफेन समपियें। विज्ञापन-” ब्जस्या- 
| नन्दगोदोई बलेन सह गोपकेः ॥ क्ृत्वा पीत्वा पयसफेन तथा 
॥ पिब व्रजाधिप ” ॥ १९३ ॥ पाछे सिहासनते झारी, बीडा, | 
॥ उठाय ठलायके झारी भरके पू्बोक्त रीतिसों पपरावनी। आच- 
| मन, मुखवद्ध पूर्व्योक्त रीतिसों करायके चौकी माँड़के शायन 
॥ भोग परनों | ताको प्रकार-अथवा भोगमन्दिरमें शयनभोग 
। घरनो। भातकों थाल अगाड़ी परनो तामें घीकी कटोरी तथा 
॥ जलकी कटोरी गाड़नी ओर दारकोी कठोश घरनों। कढीको 
॥ कटोरा सबेरकी परराख्या होय सो धरनों। पापड़ धरनों। 
| थाठमें चमचाते कोर सॉननों भातमें दार तथा पी डारके 
| साननों | तामें चमचा धरनों । दार कदीके कटोरामें चमचा 
॥ धरने। अनसखड़ीको थाल वाम ओर घरनो। तामें सादा पूड़ी, 







.  सांयकी पड़ी; मोनकी पूड़ी, छोन पिसेकी तथा पिसी कारी 


॥ मिर्चकी कटोरी धरनी, सधानाकी कटोरी, भ्रुजेना शाक 
ह छोक्‍्यो, पतरो शाक, दार छोंकी, कचरिआ, कुछ फल फूल 
_॥ परके धूप दीप करिये। अरोगवेकी विनती कर टेरा करि बाहिर 
| आवनों। विज्ञापन-“ दुग्धान्नादि यथा भुक्त रोहिप्युपहित 


. | निश्ि ॥ ब्रजनायक भोक्तव्यं तथेव हि मद्पितम्‌ ” ॥ १९४ ॥ 
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हा ५३५ 
427. कैप 


शयन आरता करनी वज्ञापन । 


आर्या-" शरणागतभीतिनिवृत्तिपरे .॥ परपक्षतमोनिक- | 


है 


१ दीनदयेकपरे । के 


ही ०  की 8 के 


| एस विज्ञप्ति करि बाहर आवनां। फिर ओर सेवा हाथ सो॥| 
॥ करती । ओर आभरन सब ठिकाने धरने | ओर दूसरे दिनके | 


| निकासने सो छाबम साजके वदश्ध, आभरन, यथारुचि श्गार | 
| प्रमाण तैयार करके धरनें। जो पहिले न निकासे होय तो । ऐसे | 
.. | सेवा सब अवकाशझमें करनी | पाछे दूसरे भोगको दूधकों डबरा । 
। सिद्ध करके ठावनों | तामें बूरा, सुगन्धि मिलावनी। डबरा | 

| पधरायके श्रीठाकुरजीके पास आयके झारी उठावनी । दूधकों | 

_ ॥ डबरा झारीकी तकड़ीमें धरनों ।ओर सखड़ीमें भातकों कटोरा | 
. ॥ पतुआएँ ठक्यो होय ताक उधाड़नो। एक कटोरी बूराकी वामें | 
| पधरावनी, बूरा मिलायकें दूध पधराय, मिलायकें थालमें कोर | 

| सन्‍यो होय ताके ऊपर पधरावनों । फिर हाथ धोयके झारी भरनी। | 

। झारी सिंहासन ऊपर पधरावनी । शय्याकी झारी शय्याके पाप्त | 

॥ पधरावनी । ओर पूर्वोक्त रीतिसों आचमनकी झारी छे, बीड़ा, | 

॥ तष्ठी लेके आचमन पूव्षोक्त रीतिसों कराय, बीड़ा तबकड़ीमें | 

| परके मुखवख्र करायक, माठा सब स्वरूपनकू धरायके मन्दिर | 

॥ बुवचुके तब मन्दिर वस्र करिके दशन खांलिक बोीड़ी अरोंगा- | 

॥ वनी। दूसरे हाथ पानकी ओट राखनो। पाछे वेणु धरावनी ॥ | 


. ॥ रांशुनिधो ॥ हरशकविरंचिविभोगकरे ॥ सुरसेवितपादसरोज- | 
| युगे॥ करलालितवघोषवधूडदथे ॥ हृद्यस्थितवालकपुशिरिते ॥ | 
| रतरन्तितगोपवधूनिचये ॥ चयसश्चितपुण्यानिधानफ्ले ॥ फल- | 
| भक्तपरेप्छुतिपुशिनेजे ॥ निममात्रसमर्पितभोगपरे ॥ परमात्न | 
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| झुवारितदीपभरे ॥ भरभावितभक्तरसेकरते॥ रतटोलविम्नद्वित- | 
| ॥ वरवकछभद्शितपुश्रिसे । रसविद्वछछालितपाद्शुगे ॥ | 
| बुगभीतिनिवर्ति तधमरती॥ रतिरस्तु मम वजराजसुते ॥३५७॥ ॥ 
आरती करके प्रभुकी दण्डवत करत विज्ञापन । | 
* नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे प्रमात्मने ॥ 
योगेश्वराय योगाय त्वामह शरण गतः _॥ १९६ ॥ 
. आसवामर्नीजीका विज्ञेंत 
“ कोटिविद्युच्छटापर्णे श्रीवन्दाविषिनान्तरे ॥ 
स॒दापुरुकसर्वाड्रि' नमस्ते कृष्णवछभे ” ॥ १९७॥ 
आमहाअभुजाका नमस्कार । 
“ आंभागवतभावाथविभावाथावतारतम्‌ ॥ < 
स्वामिसन्तीषहेतुं औवछभं प्रणमाम्यहम्‌ ?॥ १९८॥ ॥ 
शआरीग्रुसाइईजीको नमस्कार । | 
| “ यत्कृपाबलतो चूनं भगवद्धक्तिस्सोत्करः ॥ निजानां | 
| हृदयाविष्टस्तं वन्दे विद्वलेधरम ॥ १९९ ॥ या प्रकार | 
। विज्ञापन करके फिर हाथ खासा करके वेंणु बड़ी करना।। 
| भीड सरकाय टेरा करावनों | फिर माझा बड़ी करके थाराम | 
| धरनी । बागो बडो करनों । पाछे दंडवत करके उपरान्त | 





| श्यापेतें उक्यो होय चादरा सो उठायके फिर प्रथम वेणुम्रुख - | 


| वेख्र पधराय दाय्यापे शिरानेकी ओर पधरावने । जेमनी तरफ | 
| अतर लगावनों। फिर दोनों स्वरूपनकू शाय्यापे पपरावने सो 


_॥ बाई दिशिते दाहिनी [दीशे पघराय पोढ़ावने । ओर दूसरे | 
. | स्वरूपकों याही रीतिसों शस्यापर बाँई दिशि दाहिनी आरते 
. पके सम्मुख करे पौठाइये । शीतकाठमें रुईकी रजाईके 





ही भतर गम सुपेती मिही चादरकोी अन्तरपट देके उढ़ाइये । उष्ण- 





अथमत जाग ॥ कि + कर 





काठमें मिहीं सुपेद चादर उदाइये ऐसे ऋतु अनुसार ओढ़ाइये। - 
ओर माला तबकड़ीमें धरिये | झारी, बीडा सब पधराय तब- | 
कडीमें घरने | बण्टा भोग घरनो तामें मठड़ा, अथवा लड॒वा, | 
॥ तथा सर्धोनिकी कटोरी साजके पधरावने। पाछे ओरस्वरूपनकों | 
॥ तथा अश्रीपादुकाजी पोदावने | ओर शाल्गराम तथा गोवद्धन | 
॥ शिलाको बण्टीमें पोदावने । याही रीतिसों पोढावने ॥ क्‍ 
| दावत समय [वज्ञापन करनी । क्‍ 
| “ भावात्मकेस्मद्धदयपर्यड्े शेषरूपके । रमस्व राधिकया 
| कृष्ण शयने रसभाविते ॥२० ०॥प्रभुको शयन क्राय नमस्कार | 
॥ करनों। पोढे पाछ दंडवृत नहीं करनी। *# नमामि हृदये शैंप- | 
। छालाक्षाराब्धशायिनम॥लक्ष्मीसहस्रलालामिः सेव्यमान कछा- | 
॥ निधिम्‌ ॥२०३॥ या अकार नमस्कार करके शय्याका ढकना 
। ( चादरा ) सिहासनपर ठाॉकनों । फिर मन्द्रिकों दोया उठाय | 
॥ बाहिर लाइये। और जो गरमी होय तो तिवारीमें शय्या पधराय | 
॥ पोढाय पंखा कारिये ता पाछे तालामड्रलकारेये । 
| प्रभुका विज्ञेत नमस्कार करना । 

४5 नमामि हृदये शेषलीलाक्षीराब्धिशायिनम । 
लक्ष्मीसहस्र॒लालाभेः सेव्यमाने कृलानिधिम ॥ 


शीमती स्वामनीजा। 
“ श्रीकृष्णह्द्याब्जस्य विकाशिनि महाद॒ुते ॥ 
त्वदीयचरणाम्भोजमाश्रये5हमहनिद्वम्‌__॥ २०२॥ 
ततः आामदाचायाव विज्ञापयत्‌ । 
“ श्रीमदाचायपादाब्ज॑ भेजे दोषा हूृदि स्थितस । 


। सदा ्रीराधिकाकान्त तत्र तिष्ठ च सुस्थिरम्‌ ” ॥ २०३ ॥ 
































ततः प्रभु विज्ञापयेत । 
न्‌ पूर्व जीवस्तदुचितक्ृतिश्वापि कियती 
भवान यत्सापेक्षों निनचरणदाने बत भवेत्‌ 
अतः स्वात्मानं स्व निरुपममहत्तव॑ ब्रजपते 
समीक्ष्यास्मत्रेत्रे शिशिरिय निजास्याम्बुजरसेः  ॥२०४॥ 
ततः श्रीमदाचायान् वृज्ञापयत्‌ । 


४ मेवा श्रीबालकृष्णस्थ यत्कृता त्वत्पदाश्रयात्‌॥ जीवत्वा- 


दपराधांश्व क्षमस्व वद्धभप्रभो _ ॥ २०५ ॥ पाछे हाथ धोय 


| नमस्कार करिये पोढ़े पाछे दंडवत न करिये। उपरान्त पूर्वोक्त 
| शीतिसों संखड़ी अनसखड़ी प्रसाद, बीड़ा प्रभृतिक सब ठलाय 
“॥ सान सब धोय ठिकाने परिये। जलपानकी मथनी ठाँकि सब ठोर 
| धोय स्वच्छ करिये। बाहिर आय यथायोग्य ब्राह्मण वैष्णवनको 


न्मान कारय पाछ श्ुधा हाय ता प्रवक्त रातिसा रातजका 


. | बाधक न होय विचारक प्रसाद ठोजेये अरु अगले दिनका 

_ सेवा आभरण वद्रादिक स्वतः सिद्ध करिये। अरु रसोई, बाल- 
_. भोगके लिये सामग्री, शाकादिक सब सिद्ध कार धारिये । निश्चित 
| ऐसे न रहिये। तदुक्त॑ निबन्धे- स्वयं परिचरेद्धत्तया वख्रप्रक्षा- 
| उनादिभिः ॥ एककालल द्विकाले वा त्िका् वापषि पूत्तये 
_॥॥ २०६ ॥ जाते तलुजा सेवा करिये। उपरान्त व्यावृति करिये 
. तो पूवोक्त रीतिसों करिये पुस्तक देखिये श्रीमद्भागवत्त, एतन्मा- 


. ॥ गीय ग्रन्थपाठ करिये। तदुक्त निबन्धे-” पठेच्च नियम कृत्वा 
.. ॥ आभागवतमादरात्‌ ॥ सर्वे सहेत पुरुषः सवेषां कृष्णभावनात्‌ 





॥॥ २०७॥ अरू असमर्पित वस्तु सर्वथा न खाइये। तंदुक्तम्‌- 
. ॥ असमपितवस्तूनां तस्माद्ननमार्चरेत्‌ ॥ निवेदण समप्येव 











| सर्व कुर्यादिति स्थितिः” ॥ २०८॥ और अन्याश्रयको लेशहू 


.. _। न करिये। तदुक्तम- जहं कुरद्रोट्कूभंगीसगीनागिकृतास्म 





भक 





























यत्‌ ॥ अन्यसम्बन्धगन्धो5पि कन्धरामेव बाधते . ॥ २०९%॥ 
॥ इतिवाक्यात्‌ अरु एतन्मागायक॑ सुखसा शआमद्भागवतकथाद 
॥ भगवद्धक्ति ग्रन्थादिक श्रवण करिये। उपरात अठोकिक ठोकिक 
| कार्य होय सो करिये। पाछे इच्छाहोय तो स्वश्लाकों समाधान 
| करिये। परन्तु विषयासाक्ते विशेष न करिये। उक्त सन्यास- 
|| निर्णये-- विषयाक्रान्तदेहानां नावेशः सवंदा हरेः  इति। किच 
। पाछे स्वच्छ होयके चरणामृत लेइ निरोधलक्षणका पाठकारय । 


..._| आमदाचार्यमहाप्रभूनकोी तथा श्रीग्रसाइनीकों स्मरण कारे 


| अन्तःकरणको भगवतलाला विषे राखय । नद्गाभावाथ्‌ नतु 
| सुखार्थ करिये। अरू चतुःषष्ठि अपराधते सावधान राहिये। या 
| भाँति सावधान रहे तो कृतार्थ होय | किमधिकम्‌ ॥ ” आऔवछ- 
| भाचार्यमते फर्ं तत्प्राकट्यमांत्र तभिचारहेतु:॥ सेवेव तर्म 
॥ ब्वधोक्तभक्तिस्तत्रोपयोगोएईखिलसाधथनानाम्‌ _ ॥ २३० हे 
4 ततो यदिन्दीवरसुन्दराक्षीवृतस्य वृन्दावनवान्दितात्रेः | सवा- 

॥ त्मभावेन सदास्यलास्यनस्थानशंसा हि फलाजुभूतिः ॥२१३॥ 
॥ इति श्रीपुश्मिर्गीयाहिकम ॥ श्रीमहजराज श्राहरिरायजीकृत 
| नित्यसेवा मड़लासों ठेके शयन पय्य॑न्त सेवा, भाव विज्ञप्तिके 


| शछोकसुद्धों छिखी है ओर सब छोक नित्य न बनें तो याको 


॥ भावही विचार सब सेवा करनी। ओर समयसमयके कीत॑न 


| गाय भाव विचारनो । और एतन्मागीय वैष्णवन्कू तो स्वात्ति- 


| मजी ओर वकछभाख्यानको पाठ नित्य नेमसों करनों । झतते 


| श्रींसातों परकी नित्यसेवा प्रकार तथा उत्सवको प्रकार विधि 





| एववेक-संक्षेपसों लिख्यो है॥ इति ॥ 
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अब वर्षदिनाके उत्सवकी तथा नित्यकी तीन सो साठ 
दिनाकी सेवाविधि तथा श्ृद्धार, वस्नं, आभरण तथा सामग्री 
| विस्तारपर्वक लिखी है । ओर सामग्री तथा नित्यकों अड्भार 
॥ यामें लिख्यो हे परन्तु सामग्रीको जहा जितनो नेग बन्ध्यों होय 
| ता प्रमाण करनी । तोलकों प्रमाण १ सेर रुपीया ८० 
॥ भरका 5॥। रु. ६० भर $॥ सेर रू, ४० भरका 5। सेर रू, २० 
॥| भरका आधपाव रु. १० भर छठांक 5$- रु. « भर आधी- 
॥ छटांक 5०॥ रु० २॥ पांव छटांक रु० 3। ओर नित्यके श्वद्भारमें 
| यथारुचि करनो अर्थात्‌ अपने मनमें आछो लगे सो करनों 
॥ नित्यकेमें लिखे प्रमाण नेम नहीं इति अलम्‌ ॥ 


अब वर्षदिनके उत्सव तथा नित्यप्रकार लिख्यते 
॥ तहाँ प्रथम जा तिथिमें जो उत्सव मान्योजाय ता तिथिको 


45 


| निणेय करि विचारलेनो चाहिये । मैसे जन्मउत्सव आदिकरम 
॥ उदया तिथि लगी। अब एकादशांस लेके सब उत्सव वर्ष 
॥ दिनाकों निणेय, निणयग्रन्थनमेंसू प्रमाण लेके लिख्यों हे सो 
। निणय आगे लिख्यो है तामें देखलेनो । इति ॥ 


अथ ओऔजन्माहमी उत्सव विधि । 
प्रथम पश्चमीके दिन चन्दरवा, टेरा, बन्दनवार, कसना, 
 ॥ तकियाके झब्बा, बालस्त ये सब बदलने | ओर छठीके दिन 
॥ सीने, रूपाके, वासन गादी, तकियाकों साज, पेंडा, खेंचमां 
| 'पह्माकी खोलि ये सब बदलनें । सप्तमीके, दिन पिछवाई, 


 ॥ पलड्भपोष, सुजनी, खिलोनां, चोपड़, पहूए, सूठा, चमर, 
;$ ॥ | आरसी और तब उत्सवकों साज बदुलनो। तथा एक छाबमें 
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|| नये वख्र; पीताम्बर, बण्ठा श्रेतडोरियाकों। झारोके झोला । | 
__.. | अतरकी सीसी, चादर केशरी डोरियाकां। भोगवद्र। गुजा, | 
 ॥ ओर हाथपोकिवेको छत्ना। जोड़ । कुल्हे । कस्तूरोका थैंढी, | 
.._। फल, भेट, नोछावर, सब साजके धरने ॥ ः 


0 मे 


पश्चासतकां तयारा करना हि 

.. । तामें कुमकुम, अक्षत, चोकपू्खेका हरदी, दूध, दही, थीं; | 
. | बूरो,; मधु ए सब साज राखनों | जगमाहनक द्वारपे। 
.. | तथा नगारखानेके, दरवाजेपें, केलाके स्थम्भ बॉधने ए सब |. 
| तय्यारो कार राखनी ॥ हर 
. | अथ भाद्रपदकृणा जन्माष्टमीक दिन बारह बजे । | 
। हेला पड़े। सब तेयारी ऊपर लिखे प्रमाणकरक श्रीठाकुर- | 
| जीकों पूर्व्वोक्त रीतिसों जगावने । जागतही झाँझ, पखाव-॥ 
| जसों बधाई होय । उपरना केशरी ओढे । मद्भलासों लेके 
... । शयनपय्यन्त गीजड़ीके मनोहरके लड़॒वा अरोगे। मडुला-॥। 
. | भोग घरि समय भये भोग पूव्वोक्त रीतिसों सरावनों। मन्दिरि- | 
.. | वेख्र करि सकी हलदीको अष्ददूक सिहासनके आगे करनो।॥| 
| तापे परात घरनी। तामे पीठा धरनों | ताके ऊपर अष्टदूछ |. 
.. | कुमकुमकों करनो । ताक ऊपर छाल दरियाइकी पीताम्बर | 
हर | | दोहरो करके बिछावनों । ओर पश्चाम्रृतकी साज सब परातके | 
.._॥ वाम ओर पट्ा बिछायके ताके ऊपर पात्तर केढाका बिछाय | 
.... ै ताके ऊपर धरनों। या प्रमाण कटोरानर्म दूधकों, दृहाको, | 
ी | चृतको, बूराकों, मधु (सहत ) को पश्चामृत साजनो। ओर | 
ठोटा १ सुहाते जलकों | ओर १ लोदा ताते जलकों । ओर | 


ञ 


१ छोटा ठण्ड जलकोी राखनों । ओर ३ तबकड़ाम कुमकुम | 








(६६२) बल्लमपुछेप्रकाश । 





॥ घोरो ताको गोला और अक्षत पीरे करिके और तुठ्सी यह सब 
| कारक परनों | शाह एक पड़चाप परनों | एक अज्भपत्त 
॥ पास राखनो । ओर केशर तथा आमरे पिशे ओर फुलेल 
| यह सब पास राखनो । या प्रकार सगरी तेयारी करके भूलबूक 
| देखके दशन खोलने ॥ 

क्‍ मंगलाआरती थारीकी करनी । 

पाछे भीड़सरकायकें टेरा खेंचनों। पाछे श्रीप्रभुकों श्व॒द्भार 
| चॉकापर पपरायक रात्रांकों शुड़ार बड़ा करनो। और शरबाल- 
कृष्णजी होंय तो प्रभुके आगे पघराहये। श्रीस्वामिनीजी नहीं 
_॥ पधारें। पश्मामृतस्रान श्रीठाकुरजीकूँही होय । पाछे पीरी दरया- 
। इके धोती उपरना परावने । अरु श्राहस्तम कृड़ा सानके, नूपूर, 
_॥ कन्दोरा, ए सोनेके रहें । कण्ठाभरण, मोतीकी छर घरावनी। 
| पाछे पांठापे पपरावने | अरु श्रबालक्ृष्णजां हाय तो तिनका 
_॥ पधारावनें। श्रीवालकृ्णनीकों शंगार कुछ नहीं रहे । पाछे 
.॥ दशन खोलने। अरु झालार, पण्टा, शंख, झाँझ, पावन बजे 
_॥ कीतेनहोय और घोल, गीत, गावें, नगारा बजे ॥ 


दा सकटप | 
॥. शीतल जल छोटीमेंसूँ ठेके आचमन प्राणायाम करि हाथमें 
5 | | जल ओर अक्षत लेके सड्ुल्प करे-ऊ हारेः ऊँ श्रीविष्णुविष्णु 
 ॥ श्रीमद्भशवतों महापुरुषस्य अ्रीविष्णोराज्षया श्रवत्तेमानस्थाद्र 
. ॥ आऔबह्मणो द्वितीयप्रहराद श्रीब्रेतवाराहकल्पे वेवस्वतमच्चन्तरे 
रे अशविशतितमे कुल्युगे कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे जम्बूद्ीपे 
० चुझाक भरतखसण्ड आयावतान्तगत ब्रह्ावत्तेकदंश श्रीव्रजदंश 
| मिथुरामण्डले श्रीगोवर्द्धनक्षेत्र अथवा अमुकदेशे अमुकमण्डंले 
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..._। अमुकक्षेत्रे अपुकनामर्सवत्सरे श्रीसूय दक्षिणायनगत वर्षाऋतों | 

5 मासानासुत्तमे भाद्पदमासे शुभे कणपक्षे अमुकवासर अमुक- | 
... | नक्षत्रे अमुकयोंगे असुककरणे एवंगरुणविशिष्टायामए्म्यां शुभ- | 
| पुण्यातिथीं श्राभगवत्तः पुरुषोत्तमस्य कृष्णावतारप्रादुभावोत्सव | 

| केतु तदडतत्वेन पश्चाम्रृतस्तनानम्ह करयिष्ये । जरू अक्षत | 

| छोड़नों पाछे तबकड़ी हाथमें लेके शलाकासों श्रीठाकुरजाोको | 

| तिलक दोय बेर करनों। अक्षत दोय बेर लगावनें। हाथ धोय | 

| बीड़ा धरनों | फेर महामन्जसों तुलसी चरणारविन्द्मं समपनी । | 

॥ ओर महामन्जसों तुठसी शह्ढमें पधरावनी । तथा पद्चा-॥| 

_॥ गतके कटीरानमें तुलसी महामन्ज्सों पपरावनी । शंख भ्रूमि- | 

॥ पर नहीं परनां। पड़यीं छोटीसी शंखका न्यारा रहे ताके | 

ऊपर परना। अरु पौद्चामृत स्लान कराव। शंख हाथम लेके 

आर एक जना दूध आदे कटोरासू अथवा कटोरानसों शंखमें 

| देता जाय, तामें प्रथम दूधर्सों, पाछे दहीसों, पाछे घृतंसों, 

| पाछ बूरातों। पाछे मधथुसों। (कहीं दूध, दही, मधु, घत, | 

| बूरा, या रातिसों होय है ) और श्रीगिरधरजी महाराज कृत | 

| सैवाविधिमें लिख्यो है कि मथु, सब बनस्पतिनको रस है तासों | _ 

[| सबके पाछ मधुसों स्लान करावनों | सो ता पाछे फिर दूधर्सों॥ 

॥ यो अकार पदच्चास्नत छान कराय पाछे शांतल आयसुनाजल्सों 

| एक शंख्सों ता पाछे ल्लान करावनों। ता पाछे दंडवत कारे 

| टरा खंचे। पाछ प्रश्॒के धोती उपरना बड़े करि परातमें अभ्यड्भः |. 

4 | करावनो। प्रथम फुलेल समर्पनो । पाछे आमरा मेसलिये नो | 

.... | चाम्नतकों चिकनाई छूटे । पाछे स्नान करायके केशर मिश्रित | 

| पन्दन लगायके स्नान करावनों । फिर एक लोटी श्रीयज्ननाजल || 

|| पथा एक छांदी गुढाव जलसों स्नान करायके अंगबख्र करे | 
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॥ पाछे श्रीस्वामिनीजीको अभ्यद्भ करावे। पाछे स्नान करावे। 
॥ पाछे पीरे पाटकी दरियाई जापे स्नान कराये हैं विनके टूक कृरि 
॥ सबनको बाँटदेवे सो ट्रक ( पीताम्बर ) कण्ठी, ( माला ) में 
| बाँधे | पाछे अतर सम्पिके वस्र केशरा नये रुपेरी किनाराके। 
| कुल्हे केशरी, बागा केशरा चाकदार, सूथन, पढ़का, रुहगा, 
॥ चोली, गुलेनार, दाश्याइका। साडी कशरा ॥ 
| अब शआीबालकृष्णजी होय ता विनके वच्र । 
| कुल्हे, केशरी, बागो केशरी, ओदनी केशरी, रूपेरी किनारी 
| लगे वख्र होंग। ओर श्रीपादुकानोकी ओदनी केशरो रुपरी 
॥ किनारी लगी। परँगडीपर विराजे। आभरण सब धोयके फारके 
. | पिरोबे। गठावने । जन्मोत्सव पर । जोड नया चन्द्रका « को 
. ॥ गुख्ता नई। ऐसे सब तैयारी करनी ॥ 
|. खंगार औठाकुरजीको करनो। 
| प्रथम बख्ध घरावने | पाछे आभरण | अलकावली, नूपुर, 
| शुद्रपण्टिका । ये सब मानिकके । ओर कुण्डर, हार, जिवली 
3] पान, शाशफूल, चरणफूल, हस्तफूठ, यह सब हाराक॑ । और 
| आज़ू पोंहोंची, हीरा, मानिकके तीन तीन घरावने। पन्नाके 
. हार, माला, पदक हमेल, दोय कलिको हार, जुहीको हार, 
. ॥ चन्द्रहार, कस्त्रीकां माला, दोऊ आईडी कलंगी शअंगार सब 
॥ भारी तीन जोरीको करनो | कमलपत्र केशरको करनो। गोर 
| स्वरूपकू कस्तूरी कपोलपर पराइये। अज्नन करने | जोड 
सादा चन्द्रिका « को नयो धरावनों । चोटी धरावनी ॥ 
याही प्रकार श्रीस्वामिनीजीको श्रृंगार करनो । 
.. | सिहासनपर पघरावने।गादीकों खूंगार करनों । ओर 
रा । ॥ सब स्वरूपनको श्रृंगार करनो। या भरकार तिहरो अंगार भारी 
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| करनों। ओर सुखबख्र, अंगवख्र, सब नये राखने | गुज्ञा नई | 
| धरायके फूल माला धराइये । पाछें प्रश्ुकी गादीसुद्धा पाठियाते | 
| सिंहासनपर पधराइये॥ | 


अथ [तलकका अकार । 


ही ३ (० 


| सिहासनक नाचे दोऊ आड़ी भीजी हलदीको चौक मॉडिये। 

॥ निज मान्द्रका दहरा माडये। कुमकुम के थापा द्वारनप छगाय || 

| वन्दनवार पतुआका सब जगे बॉधनी। आस्ती चूनका जोड़िके | 

| थारीमें घरनी, झुठिआा ४ चूनके धरने । एक तबकड़ीमें | 

| कुमकुमको गाोठा करके परनों। तामें अतरकी दो चार बूंद | 

| डारनी। एक कटारामें पारे अक्षत परने। श्रीफल दोय, तामें | 
_॥ कुमकुमकी पाँच रेखा करनी । ओर बीड़ा चार, तिनकी नोक, || 

| कुमकुमसों रद्घनी । ओर तिलककेताँई शलाका चाँढदी वा॥ 

|| सोनका राखनो। चीमर्टी चॉदीका अक्षत लगायवेकूं राखनी । | 

|| रुपेया दोय भेटकूं, रुपेया एक नोछावरकूँ। रुपेया एक कल्शमें | 
। डारेकू। रुपेया ३ जन्मपत्रिकाको | यह सब साजकें एक | 
| थाराम घरनों। भोगको थार सिहासनके पास जेमनी आड़ी एक ॥ 
| पड़वाप थार छत्नार्सा ढकके धरनों । तामे महाभांगकाों ॥ 
सामग्री सबनमंसा दोय दोय नग साजने | पाछे सिहासनके आगे | 
| उण्डकों साज सब मॉडनों। माला परायके आरती चूनकों॥ 
/ जोड़के दर्शनको टेशा खोलनो । पाछे वेणु, वेत्र, धरायके | 
आरस्सी द्खावनी । चरण स्पशेकरि हाथ खासा कारि, श्रीमहा- | 
प्रभूनीकों स्मरण कार दण्डवृतकार कलशवारीकूं तिवारीमें | 
ठाड़ा करनो। झालर, पण्टा, शइनाद, झाँधि, पावन बानत | 
ओर-घोल; गीत गावत, नगाड़ा बाजत, कीर्तन होत । कीर्तन ॥ 





६ ६८ ) बलछलरउटलशपफा श । 


















ग्राज ' बधाईको दिन नीकी ॥ ३ ॥ यह बधाई होय। श्रथम 
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| पीताम्बर छाल द्रिजञाईकों हाथभरकों जोद़ावना। या छाए 
| पाछे | 


| तकियापर राखनो। पाछे प्रथम श्रीठाकुरजाकों शलाकातों 
॥ तिलक दोय बेर करनो। चीमटीसों अक्षत दोय वर लगावने । 
| ऐसेडी श्रीस्वामिनीनीकों ठीकी करनी। अक्षत ढगावने। एुशही 
| श्रीबालक्ृणजीकों तिरुकू कर अक्षत लगावने। एऐसेही औपाई| 
| काजीकूँ तिलक अक्षत दोयदोय बेर करनो । पाछे श्राफल ५ 
| और रुपया २) सिहासनके ऊपर गादीके पास दरषिण आर 
| भेट घरे। बीड़ा दोझ गादीके आगे घरने। पाछे प्रभुकी मुठिया | 
वारिके आरती चूनकी करे। पाछे दुण्डवत करनी । पाछे नोंछा- 
. | वर करिके राईनोन उतारनों। पाछे झालार, घण्ट[ बंद राजन | 
 ॥ हाथ खासा करिके वेणु, वेत्र बड़े कारेके रुपया अरे 
| डारनो | जन्मपत्रके ऊपर कुमकुम अक्षत छिड़कने । पा& 
॥ जन्मपत्र बचवावनों । झुपेया ) ) बीडा वार दुनों । जन्मपत्र 


.. | गादीपें पचरावनो । ठेरा छगावनी अब प्श्ुको गादान कराना ॥ 


ल्‍ . अथ गोंदानका सकरप । | 
..॥ ऊ## हरि अ्रीविष्णुविष्णुः श्रीमद्भगवतों महापुरुषस्य 
. ॥ अ्रीविष्णोराज्ञया प्रवत्तमानस्थाद्य अन्िल्लणा द्वितोयियरहराड 
..- | ओ्रीश्वेतवाराइकलपे वेवस्वतमचन्तरे अध्टाविशतितमे कृियुगे 
.. | तस्थ प्रथमचरणे जम्बूदीपे भूछीके भरतसण्ड आय्योवतान्तगत 
. | अह्ावतेकदेशे ( श्री्रजदेशे मथुरामण्डले श्रीगावद्धनक्षेत्रे) 
| अथवा असुकदेशे अमुकमण्डले असुवक्षेत्रटछ॒कनामसंवृत्सरे | 
| / ओसय्य दाक्षिणायनगते वर्षतों मासीत्तमे भाद्पदमासे कंणपत्ष 
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8 शिशया श्रीक्ृण शु पुण्याते । 
॥ बयादिवृद्धयर्थ गोनिष्कयभूतद्क्षिणां अमुकना् अठुकगा- | 
॥ जाय बाह्मणाय दातुमहसुत्तूज तत्सत्‌। यह सड़लप कार प्रश्चुनका | 

| ओरते जल अक्षत छोड़िये । विचारयों होय सो ब्राह्मणकू 
| दाजिये। पाछे थापा दौज द्वारेनपें जहां न छगाये हॉय तहाँ | 
; लगावने । पाछे सिंहासनके आगे मन्दिर वस्ध फिरायके झारों ॥ 
। भरिके गोपीवछभभोग परनों | पाठियाको थार आवे, तामें। 
॥ ब्रा भुरकाय मिडावनों ओर बूरासों थांठ साननो । चमचा | 
॥ घरनो। पापड़, भुजना नित्यके परने । तथा अन्सखड़ाके | 
| थारमें जलेबी आदि सब सामग्री घर्नी । और एक कटठोरीमें | 
| तिल, गुड़, दूध मिलायके धघारये। छाक पढ़क परना। | 
| झोक- सति्ं गुडसम्मिश्रमंजल्यद्धमितं पयः । माक्कण्डेयादर | 
॥ लब्च्चा पिवाम्पाबुगप्रवृद्धये  ॥ २०८॥ या छोकरू तीन बेर ॥ 
॥ पढिके कठोरी पास धरनी | ओर तिलक भागकी थारू छत्ना॥ 
॥ उचारके आगे घरनों | समय भये पूव्वोक्त रीतिसों भोग सशयके | 
| डबरा भोग घरनों । तबकड़ी पेयाकी नहीं अरोगे । पाछे | 
। पलना जो नित्य झूलत होय तो झुलावनो | झुब्झुनादिक खेठा - ॥ 

| इये । पालनाके कीत्तन होंय ओर झूें। पाछे राजभोग घरनों । | 

| वार्म खार बड़ा, छाछिबडा, दार, मूड़कां छड़ियलठ तानकूंड़ा | 

॥ आदि सब अधिकार्म परनों । रायता तथा छांठी छोड़ बाको ॥ 

। नित्यकी सब आधे । या प्रकार राजभोग परके नित्यको रोति | 

.. ॥ ठठसीं, शंखादक, धचूपदाप करके प्‌व्वेक्त रातिसों वेनताकर | 

77 - ॥ ठेरशा लगावनों पाछे समय भये.पष्वोक्त रीतिसों भोग सरावनों । | 
| जाचमन, मुखबस्र कशाय बीडाधरके आरसी दिखाय आरती। 


9 है ७. 


| आरीको तामें चॉदीके दीवछाकी करनी । आरसी दिखाय पाछे | 


(33 ाआाशााइभावाताांकनककाात्ाकंभंभ का था भाप भा ४७४० भावना भ०कभाआभभआआभ अं भा इक आ 





. | माण्डनों। वेणुधरि दर्शन खुले आरती थारीकी करनी । पाछे | 


| तीन कुड़ा ताको चोरीठा सेर 5१ यामें डाखेकों चणा सेर 5१ 
.. ॥ तथा बडी सेर 5 भूनके डारनी । उडदकी बड़ी सेर ६॥ ताको | 








लछुमपुाछभकाश। 


ढी नहीं करनी। माठा तिरुककी उत्थापन समय बडी 
पर करनो । पूर्व्वोक्त रीतिसों ताला मड़ल करनों 


अब साँझकों दोय पर्डी दिन रहे तब पृव्वोक्त रीतिसों छान | 
रके पूव्वौक्त रीतिसों उत्थापन क्रनों पाछे उत्थापन भोग | 
। | तथा सन्ध्याभोंग भेलों आवे। पाछे पूर्व्वोक्त रीतिसों सन्ध्या 
| आरती करके शयनभोग धरनों | समय भये भोग सरायकें 
| राजभोगवत्‌ सिहासनकों साज, खण्ड, पाठ, चोकों भादि सब | 


























। वेणु, वेतन, पास तकियासूं ठाड़ेकार राखने । शय्याके पास | 
.._॥ अनोसरको साज सब धरनों। शब्याकों चोरसा उतारनों। | 
.  पेंडों बिछावनों । पाछे प्रध्चुको चमर करया करनों। और | 
..॥ महाभोगकी तैयारी करनी । ताको प्रकार-सखडी, अनप्तखडी | 
.. आदिको जहाँ जितनों नेग बन्ध्यो होय ताही प्रमाण करनों। | 


| यहाँ हमनें अन्दाजसों लिख्यो है। ताको प्रकार । 
प्रथम सखड़ीको प्रकार | 
चोखा सेर ५५ मृड़की छडियल दार सेर 5२॥ मूँग सेर5१। | 


.  छोक्‍्यों शाक जलको पतरो | ऐसेही मूँगकी मंगोड़ीकी पतरो | 
.. ॥| शाक सर ॥॥ का ॥| 
हा, अथ पांचों भातको प्रकार । 
| | ऐ; मेवा भातके चोखा सेर $॥ तामें बदामके टूक सेर ५5% ल्‍ 
. । पिस्ताके दृक सेर 55 पौन पाव, किस्मिस सेंर पाव 5 ॥ ॥ 
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चिरोनी सेर 55 डेठ पाव, बूरा सेर 5४, इलाइंची मास सा 5 ।क्‍ 
॥ वरास रत्ती २, केशर मासा है | | 
| और सिखरनभातके चोखा सेर 5॥, सिखरन सेर 5%॥ | 
तामें बूरा सेर 5७, इलायची मासा ५, बरस रता २ ॥ है| 
॥ दही भातके चोखा सेर 5१, दही सेर 5१, जादाक 
| 55 आधपाव। 
॥ बड़ी भातके चोखा सेर 5१ क्‍ | 
| खट्टे भातके चोखा सेर 53 तामें निम्बूकों रस सेर 5॥ | 
| पाटठियाकी सेव सेर 5१ बूरा सेर 53 इलायची मात्रा है| 
| बरास रत्ती १ ि 
| पापड डेर तिरुमडी ठेवरी सेर 5) कचरिया बारह तर- 
॥ हकी आध आध पाव छेनी। | 
॥  अजेना बारह तरहके लपेटमा । ताको बेसन सेर 5३ | 
। तेल सेर 5५ ॥ वी 
| मिर्च बडी सेर $॥ रोचक छोटे पापड, सेव, सकर परे, | 
| चकता, फलफूल । छोड़, मेंवा बाँटी, गरुझिया, कपूरनाड़ो,॥ 
॥ यह सब आध आधघ सेरके रोचक करने । यह पापड़के चूनमेंसे | 
॥ करनो याको नाम रोचक ॥ हे 
। शाक दीय तामें बड़ी मिले मूद़की सेर डेद्‌ 5।>पाव भ्रूनके | 
| तथा उड़दकी बड़ी सेर ६७ ये भ्रूनके राखनी सो जामें चइये | 
॥ तामें मिलावनी ॥ द 
| ओर ज्ञाक ४ एक शाक चनाकी दार मिलयो भाजीमे | 
चोखा सेर 5) -- मिलल्‍यो श्ञाक्‌ । थूलों सेर 5॥5 मिलयो हे 


[कि 


|... भाजीको शाक मूद्की छड़ी दार सेर 8 भाजी मिल्‍्यो शाक । 





क सेर | 
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गे चोरीठा सेर 5/॥ छत सेर 5॥ कटो- 


की । यह सब सामग्रीमेंसों दूसरे दिनके राजभोगके ताँई 


| साजके राखनी। अब लोन, मिर्च, सन्धाना, बूश आदिकी 









.। यहां तोल बदती लिखी हे परन्तु जहाँ जितनो नेग होय ता 
| प्रमाण करनो | क्‍ 

हा .. सीना 
6 . छूटी बूँदीको वेसन सेर १० घृत सेर १० खाँड सेर ३०। 
.। गुझाको क्रकों चून सेर 5७ घृत सेर 5२। खाण्ड सेर 5७ 
. मिर्च आध पाव, खोपराके टूक सेर 5॥ भरवेकों मेदा सेर ६५ 
. |घृतसेर६५,॥ 

॥ मठड़ीकों-मेदा सेर ५६ घृत सेर 56 खाण्ड सेर:३ । 
सकरपाराको-मेदा सेर 55 घूत सेर 5६ खाण्ड सेर 5६ 
न्‍ क्र | सेवके छड़झाकों-मेदा सेर 5६ घृत सेर 55 खाण्ड 
. ॥सर।)९ बार। 
| फेनी केशरी तथा सुपेतकोी-मेदा सेर ६२ घृत सैर इ२ 
. ॥ खाण्ड सेर 5२॥ फेनी न बने तो चन्द्रकठा करनी ताकी खाण्ड 
|. बाबर कंसरा तथा सुपेत ताका-मेंदरा सेर इ२॥ घृत्त 
| रर 5$२॥ दूरा सर इब॥ 


| जलेबीको-मैदा सेर ५१॥ घृत सेर 5५१॥ खाण्ड सेर ५४॥ 
| |_ बँदीके लड़वाको-बेसन सेर 5१। घृत सेर 5)। खाण्ड 








.. आचयल्त लयकतए ३. 


च्क ह का 


सर 5३॥ तामें बदाम पिस्ताके 
+ चिरोंजी 5> इलायची मासे $ केसर मासा हे ॥ 





| मिलावनो । बन्ध्यों दृहीं सेर 5॥ घृत सेर 5१ खाए 

॥ इलायची मासा ६॥ हा 
॥ मवादाको-मंदर[्‌ सर 5॥ बदामापस्ताक टूक सर 5७ । 

| चिरोंनी सेर 5। किसमिस सेर 5- मिश्रीकोी रवा सेर 5 छत | 

| सेर 5॥ खाण्ड सेर 5॥ हा 

।. इच्द्रसाको-चोरीठा सेर 5॥ बूरा सेर 3॥ खसखस सेर 5। | 

| घृत सेर $॥ ज 


+/. | घृतसेर 53 बूरो सेर 58 सोंठ सेर $॥॥ अजमान $- | 
.. #... | जीरा 5- धनियों 5- मिरच कारी 5- सोंफ 5$- 
।'. |! सीराको-चून सेर 53) घृत सेर 53॥ बूरा सरुईे सेवा इच. 
|. शिखरन बड़ी-उडदकी पिट्टी सेर $। घृत सेर 5 पाकवेकी । 
खाण्ड सेर 5$॥ ताकी शिखरन सेर 5॥ ताको बूरा सेर5२.| 
| इलायची मासा दे बरास रत्ती २ गुलबजरू ६७ | 
॥ खीरको-दूध सेर 5२॥ चांखा सेर 5ज॥ बूरा सेर 5१ 
॥ इलायची मासा रे | 
| खीर पाठियाकी-सेव सेर 5७ भूनके तथा दूध सेर 5२॥ | 
| बूरा सेर 53। इलायची मासा हे २ | 
| खीर सल्जाबकीको-दूध सेर 5२॥ रवा सेर 5७ भ्वूनके | 
| डारे। बूरा सेर 5)। जायफल मासा २ । 
॥ सौर मणिकाकाको-दूध सेर 5२॥ मंणिका सेर 5७ | 
है| ब्रा सर 53। हि 





.॥ छाछिबड़ा 


(७२ ) वबछभंज्ाप्टभकाश । 


|. रहता बारह तरहके। राइताकों दही सेर 5२ केला, 
| काकड़ी, बूँदी, तोरई, बथवा, आदिके करने 

| ग[-पिश्तीदार सेर 5२ घृत सेर 5१ आदाके 
| हक $। सेर छाछिको तोला १ बड़ो, तामें भ्ुन्यो जीरा, तथा 
| नोन पिस्यो, 

| मेदाकी पड़ीकी-मेदा सेर 5२॥ घृत सेर 5॥ मोनकी 
| एड़ाका चने सर 5२ घत सर $॥। क्‍ 

| झौीने झरझराकी सेवको-बेसन सेर 5॥ सकरपाराकों 
| बेसन सेर 5॥ तथा फीको बेसन सेर 5१ के खिछोन्रा सब 








| तरहके करने ताको घ्रत सेर $॥॥ 


0 ६५७. 


काजीके बड़ाका दार सेर 5१ घूत सेर 5॥ 
|. फड़फाड़आका चनाका दार सेर $॥ चनाके फड़फाड़िया 
.. सर $॥ घृत सेर 55 दोनोनकों भुजेना १२ तरहके, घृत 
. | भर 5१ श्ाक १९ तरहके । 

|. अब ए ऊपर लिखा सामग्री, बड़ीमंसों दस, दस नग छोटे 
. | करने। सो पलनाके थालमें सामने। तथा फीके, खिलोना, 





. | इ्ीडया, तृूण, मरचका कृदाराो ये सब पलनाके थालम 
.. | सामने । ओर सामग्रीमेंसों तीन छबड़ा साजनें। तामें एक 
.. _॥। लड़ी तिलकृकू समयका आर दसरों छबड़ा जअन्‍्माष्ठमांके 
5 राजभांगका। आर तासरी छबड़ा नीमीके राजभागमे आवे। 


है. ४७ ६५ कह है, 


. ] और कॉजीकी हॉडी छोटी राखनी नोमीके राजभोगके तोई। 
| जब सधोना आठ साकके कच्चे बाफके करने । नींबको 
| चपन ३) सोना ४ भण्डारको। दाख, छुआरे, मिर्च, पीपर 
| न सेब आप आध पावके करने | 





5५२ हे 
हर हे न्‍ 
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अब दृधघरको प्रकार । | 
अधोटा दूध सेर२ बूरा सेरप॥इठायची मासारबरास रत्ता3। | 











| यची मासा २ बरास रत्ती १ पिस्ता बदामके टूक पैसा ७ भर। || 
। पैेड़ाको-दूध सेर 5२॥ बूरा सेर 5॥ केशर मासा ३॥ इला- | 
_ यची मासा हे बरास रत्ती १ पिस्ताके टूक पैसा हे भर। | 

|. गुनझ्लियाको-दूध सेर 5१॥ पिस्ता मिश्री पैसा हे भर तामें | 
| भरवेकी ओलाको रवा सेर 55-इलायच| मासा 3) | 
मेवाटीको-दूध सेर 5६१॥ केशर मासा ३॥ पिसी मिश्री | 
। पैसा हे भर खसखस पेसा १ भर इलायची माप्ता हे भर मिश्री | 





खोवाकी गोलीकी-दूध सेर 5 ३॥बूरा सेर 55० केशर मासा3॥ || 
। छूटे खीवाको-दूध सेर 53॥ बूरा 5>केशर मासा ३॥ | 

| इलायचो मासा १ मलाई । म्ि दि 
॥ दूधपूरीको-दूध सेर 55 श्वुरकायवेकी मिश्री5७ | ॥ 
॥  मलाईको बटेरा १ बूरा $।> दोनोनकी केशर मासा है | 

| इलायचा मासा २ बरास रत्तो ३। और गुठढाबजल जाम चहय ॥ 

| तामें सबनमें पधशवनों । ओर पढना भोगम ढोली बस्तु नहीं ॥ 
॥ साननो । और सब साजना | (द 
चाण्डगरका अमाण | | 
|. खिलोना सेर5१के | गनक, खेड़ी, पतासे, गिंदोड़ा, दमोदा, | 
| गुठाबकृतढी, इंठछायचीदाणे, तिनगिनी, पगे पिस्ता, पगी | 
॥ खसखस, पगे तिल,पगी चिरोंजी यह सब सेर एक एकके करनें। || 
| पिस्ताकी कृतलीके पिस्ता सेर 5३ ताकी खाण्ड सेर 5१ ॥ 
॥ कअशर मांसा 3 इलायची मासा 53. | 





बरफीको-दूध सेर5२॥ बूरा सेर 5॥ केशर मासा २॥ इला- | _ 


रा आध पाव भूज़ने। सब बटेरीनमें सनावने ओर तर मेवा (नीली- 























हा लड॒वा सर $॥ खाण्ड सेर $॥ वरास रत्तां ३। 
(ब रसखाराक ढलड॒वाकी सांपराका खुमण सर 5 मिश्री सर 5॥ 
॥ बरास रत्ती १ पेठापाककी-मिश्री सेर 5१ केसर, बरास, तान 





॥ तीन रत्ती ॥ 
| बिलसारु पाँच तरहकें। केठा, करोंदा, केरी, किसमिस्, 
| गुढाबक फूल बगेरेकी करनों। सुरव्वा विस्तार जो बनजाय 
. [सोसब पलना भोगमें साजने॥ 
|... अथ सके मेवाको प्रकार । 

. ॥  मिश्रीकां कंडठा छोटी, बदाम, दांख, छुदारे, पिस्ता, 
.. | खोपराके हक, कुकन केला, खुमानी, झनका, दाख, सूके 
. अजीर, खिजूर यह सब पाव पाव सेर साजने वरटेरानमें । श्ुजे 
। मेवा; तामें नोन सेंघों तथा मिर्च पिसी मिलावनी । बदाम, 
. ॥ पिस्ता, चिराजी, अखरोट, मखाने, काजूकलिआ, मूृड-फली, 

. ॥ बीज कोलाके, बीन खरबूजाके, बीज पेठाके, यह सब आध 


. | भेवा ) जितनी तरहकी मिले तितनी सिद्ध करके साजनी ॥ 
हा अथ महाभाग घ्रबका प्रकार । 
जी सखी भाग बरवका प्रकार " 

.। जब डोल तिवारीमें पिछवाई चन्दोवा बाँधने । हरदीको | 


किक. 


| चारतों जाड़ी मॉड़नी, पाछे चौकी माण्डनी । तापे पातर | 





६ 


| बिछावनी । चौकौपें बीचमें सखड़ीकों थार घरनों । दोय व 
. । आड़ी सेव; पाँचों भात, दोनों बड़ीके शाक परनें । तके | 


. 7 | पिछड़ी दार,.तीन कूड़ा, ताके बीचमें मूड धरने । मूड़के 








|. | पीछे पापड़, शाक, स्ुजेना, कचारेया धरनी। अब सखड़के ब 
| जैमनी तरफको चोकीपर दूध गरकी, खाण्ड गरका मेवा, तर | 


मेवा, भुझे मेवा यह सब घरने। अब बाँई ओर चौकी बिछायके | 


| तापे पातर बिछायके अनसखडी सब साजकें धरनी। ताको प्रकार |. 
| अगाडी पशञ्नीरी परनी तथा जलेबी,ताके पास शिखरन बडी,पास; | 


॥ चारचों तरहकी खीर, ताके पिछाडी ओर सब सामग्री धरनी । | 


। एक मधना जलका घरना। ताम॑ कटोराों तेरता धरना । ताप ॥) 


अथ पश्चादवर्का अकार | 


॥. दूध सेर 5१ दही सेर 5 घृत सेर ६> बूरो सेर 5॥ मधु | 
| सर 505 पंटापें केछाको पत्ता बिछावनों | ताके ऊपर सब साज | 
| पघरनो। जलकों छोटा १ यम्नुनाजछकी १ सह्ुल्पकोी छोटी 3 |. 

। ओर एक तबकृडीमें कुमकुम अक्षत ओर अरगजाका कटोरी। कु 
। ओर शह्ढ एक पडघीपे घरनो । तातो जल सुहातो समोयके | 
। परनो। ऐसे सब तेयारी करके सब जागरनकी साज उठावनों। | 
॥ सिहासनक आगे कोरी हरदीकों चौक अहद्क कमल कार | 
। ताके ऊपर परात बिछाय, ता परातमें पीढ़ा विछावनी । ताके | 
॥ ऊपर दरियाइको पीताम्बर विछाय। ओर ए सब तेयारी करिके |. 

| निज मन्दिरको टेश खेंचिकें सबनकों चुप राखनें। ओर घण्टा || 

| पास परके सम्मुख बेठनों। ता समय साढ़े आठ छोक जन्मग्र- | 

॥ करणके पाठकों तीन बारे कारे घण्टा तीन बेर बजावने ॥ - | 
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मन्ननलिछा हदा जलर हथ्रियः ॥ द्विजालिकुल्सब्नादस्तवका 
| बनराजयः ॥ ३॥ ववो वायुः सुखस्पश्गः पुण्यगन्धवहः शुति 

॥ अग्रयश्व द्विनातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत ॥ 8॥ म्नास्या- 
| सत्र प्रसन्नानि साधूनामसुरदुहाम्‌ ॥ जायमाने5जने तस्सिन्नेदु 
| इुन्दुभयों दिवि ॥ ५॥ जग्ः किन्नरगन्धर्वास्तुष्डबुः सिद्ध- 
॥ चारणाः॥ विद्याधयश्व ननृतुरप्सरोभिः सम तदा॥ 5 ॥ सुसुचु- 
॥ सनयो देवाः सुमनांसि सुदान्विताः ॥ मन्दंमन्‍्दं जल्धरा जगजु- 
॥ रचुसागरम ॥ ७॥ निशाथे तम उद्धते जायमाने जना।द॑ने॥ 








. | देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः ॥ ८ ॥ आविरासीद 
| था भार्च्यां दिशोन्‍्दुरिव पुष्कलः ? ॥ याको तीन बेर पाठ 


8 आर. 


.. | करके तीन वेर घण्टा बजावनों । और टेरा खोलिके दर्शन 
. ॥ करावन । ता समय झालर, पण्टा, शंख, झआँझ, पखावज, 
| गगारा, बाजे, कीत्तन होय। ता पाछे प्रभूनसों आज्ञा मांगके 


॥ छोटे बालकृण्णनी अथवा श्रीगिरिशानजी,वा श्रीसार्गरामजीकों 
| पीढ़ापें पधरावनें । ओर दर्शन खोलने । अब तुलसी महा- 


. | म्सों चरणारविन्दमें समर्पिक॑ पास पश्चामतकों साज तैयार 
.. ॥ राखना। श्रीताचमन करनों। प्राणायाम करि हाथमें जर 


रा रे | अक्षत लेकें सड़ल्प करनों । 
जी संकल्प । 


डर 


हर <* श्रोविष्णुविंष्णु आमद्भगवता महापुरुषस्य 


हैं की बे 


क्‍ ॥। __* गराज्ञया प्रवश्ञमानस्याद्य श्री्रह्मणों द्वितीयप्रहराद्धे 





है, 
। 
। 
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.._ कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे जम्बूद्वीपे भ्रूछोंके बे के भरतखण्डे |. 


र्यावर्तान्‍्तर्गते अल्मावरतेंकदेशे औीअसुकदेशे अस्ुकमण्डले | 
असुकक्षेत्रे अमुकनामसंवत्सरे श्रीसूय्यें दक्षिणायनगते वर्षतों | 


| मासोत्तमे श्रीभादपदमासे शुभे कृष्णपक्षे अष्टम्याममुकवासरे | 


_॥ असुकनक्षत्रे असुकयोंगे अमुककरणे एवंगुणविशेषणवि- | 


शिष्टायां शुभपण्यतिथों श्रीभगवतः पुरुषोत्तमस्य क्ृष्णावतार- | 


| प्रादुभवोत्सवं कर्त्त तदड्रत्वेन प्चामृतस्तानमहं करिष्ये। जल | 


| अक्षत छोडनों। फिर जा स्वरूपक पश्चामृतस्रान होय ता स्वरू- ॥ 
| पकूँ चरणारविन्दमें महामन्त्रसों तुलसीदल हाथमें छेक सम- | 
| प॑नी। पाछे हाथमें तबकडी लेकें वा स्वरूपकूँ तिलक शला- | 
॥ कासों दोय बेर करनो । ओर चादीको छोटी चिमदीसों अक्षत 


. ॥ दोय वेर लगावने | पाछे महामन्त्रसों तुलसी पश्चामत कराय- ॥ 


_॥ बेको शंखमें तथा पश्चामृतके कटोरानमें पधरावनी | पाछे | 
| पञ्मामृत करावनों । प्रथम दूधसों स्नान कराइये, पाछे दहीसों, | 


॥ घृतसों, बूरासों, पाछे सहतसों | पाछे फिर दूधसोी, पाछे शीत- |. 
| ठजलसों नहाये पाछ स्वरूपकों हाथम पध्रायके अरगजासों | 
॥ स्नान कराय पाछे समोये नल्सों स्नान कूरावे | फिर अज्भवस्र | 
| करायकें सुख्य स्परूपके आगे गादीपें दक्षिण ओर पधरावने । | 


| पीताम्बर छार द्रियाईको उठावनो। पाछे श्रीसुख्यस्वरूप | 


| आीठाकुरणीकूं पीताम्बर किनारीकों तथा सादा ओढावनो। ॥ 
॥ माला फूलठकी दोझ ठिकाने घरावनी। फिर तिहक दोऊ॥ 
ठिकाने कुरनो। तामें प्रथम तिलक पश्चात भये स्वरूपकों | 


| दोय दोय बेर करनो पाछे अक्षत दोय दोय बेर चिमटांसों छगा- ॥ 


वने तुठ्सी दोनों स्वरूपनकों समर्पनी। बीड़ा दोऊ आाड़ी | 
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॥। चोवा गुलाल, अवीरखूँ सूक्ष्म सि [ः 
मलपत्र करनों। पाछे झालर वण्डा बंध र 
| पाछे ज्ञांतल भोग धरनों। तामें ओला सेरु।> झ 
। परनी फिर आचमन सुखवस्र कराय वोड़ा धराय शाॉतल भोग | 
॥ सरावनों | सो महाभोगके पास ध्रनों । पाछे सब स्वरूपनको 
| जहाँ महाभोग सिद्ध करिके साजके धरयो है तहां पपरावने। | 
॥ थाल साॉननो तुलठसा शह्ठादक चूप दीप करनों। अरेगवेका 
 ॥ बिनती करनी। किमाड़ फेरके बाहर आवनोी | पाछे पलनाको | 
। तैयारी करनी । पलनाके ऊपर घोड़िआमें काठके झूमका। 
. | बाँषिये। फूलके झूमका बॉपिये। फूलनकी बन्दनवार बॉधिये। | 
. ॥ कलसा छगे। ओर पलनामें एक सुपेत चादर बिछावनी । पाछे 
॥ बाहर तिवाराम बीचमें हलदीकी चोक शारये । ताके ऊपर | 
॥ पलना पपरावनों। नीचे बिछावनों नहीं । और नये काष्ठके 
॥ खिलोना तथा चाहाके खिलोना पोतके खिलोना यह सब | 
.. | खिलोानां दोऊ भाड़ी परने । ओर पलना भोग पहले साज | 
. ॥ राख्यों होय सो रह्/ीन वख्रसों ठोकिके पलनाके दक्षिण ओर | 
. | छोटी चौकीपर पपरावनों | माखन मिश्री धरनी । या प्रकार | 
.. | गगरी तैयारो करके फिर समय भये महाभोग सरावनों । आच- | 
.. ॥ मन सुख वस्र करायके बीड़ी अरोगावनी । एक पान रहे तब 
.  गिलोरी कर वामें कपूर थोरों सो धरके अरोगावनी । कपूर | 
. ॥| पड़िम नित्य अरोगावनों फिर माठा परायके महाभोगकी | 
.. ॥ भारती मोतीकी थारीकी करनी फिर श्रीठाकुरजीकूँ गादी 
. ॥| सुर्द्धां पठनामें पधरावनें | झारी वामभाग पधरावनी । और 
॥ एक वाड़ा पछनामें अरोगावनी । 
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पट ॥ के । 
फि टक, 5 ब्ाकाएय ्््य्प्टद बह * जा ध्क्। 
ड् ॥ कै पडा द है] हैः 
|॥ ः ँ । 


__.| - छठी पहेंढे दिना स्लीजन गावत गावत माण्डें। पश्चिम सुख | 
7 5 छठी होय। पूजनवारों पूर्वाभिसुख बैठे या अ्रकार लिखनी। | 


न्द्रायजी औयशोदाजी गोपीग्वालको ग्रकार। | 


. ।  नन्दरायजीको पाग सुपेद घोतीकोरदार उपरना नेजुपछ्ठेको, | 
.. | सनका डाढी बाधनाी। कड़ा बायूवन्ध आद जा गहना हाथ | 


 ै सों सब पहेरावने । ओऔीयशोदाजीँ पीरीया हाथ दक्षको 
.. | हेंगा गागरों मिसरकों । चोढी गुलेनार दरियाईकी । 


सब बहू बेटीनकी गहनों पहशावनों । गोषी ७४ ख्वाछ ७ ताको | 
सबनको जड़ार करनो । अनसखड़ी महाप्रसाद जिमावनों । | 
पाछे बीड़ा देने ॥ 5 | 

अथम आंयशादाजीका पथरायवदं जानां। ॥ 

झोझि, पखावज बाजत कात्तन होत पास जायके दृण्डवत्त ॥ 
... | करि पषरायकें पलनाके पास कोरी इलदीको चौक प्रयोहोय | 
| गे गादी बिछायक गादोपें पधरावर्ने। भेट घर कछ खिलो- | 
. _;/ नो धरि पीताम्बर उठाय पाछे दोरी हाथमें लेके झुलावने | ॥ 
. | पाछे वैसेही श्रीनन्द्रायजीकों पपरायके छठीके पास पधराय | 
रा छठीकों पूजनकरे । वाईं रीतिसों गोपी ग्वाठ पधरावने ॥ || 
हा छठाका पूजनावीध। 


.. |. अब छठीके ऊपर लोहेका काल गाडिये ताके ऊपर वञ्र 3॥ 
.. ॥ परे रड्न्‍कों घरनों | बोसकाी खपाच तोन मिलाय तिकोनी।.. 

।. +#5+ ,; कारिये। फूल लगाइये ऊपर कीलमें खोसिये । छठीके आगे | 

|... ॥ चनाको दारका खिचड़ाका ढारे कार ताके ऊपर बपनध्चतकों। 
... | भरे घ्रिये। दावा प्रकूट कार परनों | एक कदाराम उत तायके | 











॥ घरनो । छठीके आगे कोरो चून ओर कोरी पिसी हलदी मिला- 
॥ ये के च॑ चौक प्रारये ताके ऊपर दो पीठा बिछाय ताके ऊपर 
॥ पीरी बिछाय, छाटिया  जलका भरके परे | फिर छठीके पास 
| खाण्डो उपारके दक्षिणओर घर। रह दक्षिण ओर धरे। बन्सी 
तथा लठिया लाल रड्की दक्षिण ओर घरे ॥ क्‍ 


पष्ठाका सकतप 








है 


॥ आताचमन करके प्राणायाम करे । ** हारः * आविष्णु- 
| विष्णु: श्रीमद्भगवतों महापुरुषस्थ श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्त- 
| मानस्याय श्रात्रह्मणो द्वितायप्रहराद्ध श्रीश्वेतवाराहकृल्पे वेब- 
| स्वृतमन्वन्तरे अशावंश्तितम काेयुगे कालेप्रथमचरणे बोद्ा- 

. | वतार जम्बूदापे भूछ्ाके भरतखण्डे आय्यावतान्तगते बल्लावते- 
| कंदेश5सुकदशीसुकमण्डलेष्युवक्षेत्रेष मुकनामसंव॒त्सरे दाक्षे- 

| णायनगते आंसूर्य वषतों मासात्तम श्रेभाद्पदमासे शुभे कृष्ण- 


... | प्ने नवम्यामसुकवाहरेउझुकनक्षत्रेत्यकथोगेड्सुककरणे, एवं 


475. ६७५ 


... | गुणविशेषणपिशिष्ायां शुभपुण्यातिथों श्रीनन्द्रायकुमारस्या- 


| भिनवजातस्य कुमारस्थाभ्युद्याथ पष्ठादेव्यावाहनप्रातेष्ठा 
॥ पूजनान्यह करिष्ये । जठ अक्षत छोडनों । ब्राह्मण मन्त्र पढिके 


.. | पष्ठीका पतिष्ठा करे। आएन कुमकुम अक्षत पष्ठापर डारनें 
..._ | पाछे वसाधारा मन पढिके घीको कटोरी हाथमें लेके पष्ठीके 
.. | बीचोंबीच तान वा पाँच वा सात धारा करनी। पाछे प्रार्थना 
. - कीने। हाथ जोंडके । तहाँ यह मन्त्र पाढिये-” गोरीपुत्रो 
... | यथा स्कन्दः शिश्ञुः संराक्षितस्वया ॥ तथा ममाप्ययं बालो 
...  रध््यतां पष्ठिके नमः ” ॥ १ ॥ पष्ठीभद्विकाये सांगायें सपरिवा- 











...॥ राये नमः । यह पढिके प्रार्थना करनी । पाछे रईकी-पूजा करे। 


अल गम 
































| | कुमकुम अक्षत डारिये । तब यह मन्त्र पढे- मथान से है| . 
[.. | गोलोके देवदेवेन निमितः ॥ पूजितस्य विधानन सूतिरक्ष।| 
| 7 ॥ कुरुष्व मे” ॥ १ ॥ पाछे खड्अकी पूजा करे | खड्डपर कुमकुम | 
_ अक्षत डारे यह मन्त्र पठके- असिविशसनः खदड्भस्तीक्ष्ण-॥ 
॥ घारो दरासदः ॥ पुत्रश्य विजयश्ेव धमपाल नमोःस्तुते के 
|| पाछे मुरठीकी पूजा करनी। सुरठीपर कुमकुम अक्षत डारने। | 
| तब यह मन्त्र पठनों- सर्वेमड्रलमाड्ल्य गोविन्द्स्य करे | 
| स्थित ॥ वंशवर्द्धन मे वंश सदानन्द नमो5स्तुते  ॥ पाछे छठीके ॥ 
| आंगे अनसखडीके दो नग वा चार नग भोग धरने, पाछ बीडा | 
| दोय घरने। पाछे गोदानको सड्डूल्प नन्द्रायजी कर | 5 
| सकटप | ॥. 
'...। ऊ# हरिः ऊम आविष्णुविष्णुः श्रीमद्भगवतों महापुरुषस्य | 
| ५ ढै॥ आविष्णेराक्षया प्रवत्तमानस्थाद्य श्रीजह्मणो द्वितोयप्रहराद्धे | 
| श्रीबेतवाराहकल्पे वेवस्वतमन्वन्तरेषष्शाविशतितभे कलियुग | 
| कलिप्रथमचरणे बोद्धावतारे जम्बूद्रोपे भ्ूछोके भरतखण्ड | 
| आय्योवतान्तगते ब्रह्मावतकदेशे5झुकद्शेउ्युकमण्डलूउमुकू- | 
| क्षेत्रेंसुकनाम सवृत्सर दाक्षणायनगते आसूर्य्य वर्षतों मासो- | 
| त्तमे श्रीभाव्रपदमासे शुभे क्ृष्णपक्षे नवम्यामसुकवासरेडसुक- | 
| नक्षत्रेष्युकयोंगेड्सुककरणे एवंग्रणविशेषणविशिष्टायां श्रीशुभ- | 
..... | पुण्यतिथों श्रीमन्नन्दरायकुमारस्थाभ्युदयाथ गोनिष्कयभूतां | 
| | दक्षिणां यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहसुत्सजे | यह पढ़ि ॥ 
६. | जल जक्षत छोडके गोदानको द्रव्य ब्राह्मणकी दीजे। पाछ बहन, | 
7 ॥ भानेज होय सो आपनको तिलक करे, आरती करे। आरतीमें | 
.... | कछु रोक मेलिये। पाछे पलनाके पाप्त पटाके ऊपर पधरावनें। | 
| दण्डवृत कंरि पलना झुलावे | खडाऊं पास॒ परे । झुलावे तब | 
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प्रंखपरय्यड्रशयनं ? । यह दोनोंपद श्रीगुर्साईजीके गायके 





| पद पलना झुछावे फिर गोपी, ग्वाल वेसे ही पषरावने । सो गोपी- || | 
'नके हाथम थारा ताम कुमकुम, अक्षत, दूब ( दूवा ) नारियछ, 
पावद्ध, चारयोनकर्म होय। और खालनके कन्धानर्ष दहाकी | 
| कॉँवर होय। याही रीतिसों पघरावने । प्रथम गोपी नच्दबावाकों | 
तिलक करे। अक्षत लगावे दोयदीय बेर। ओर दूब मांथेपे | 
| पागर्म खीसे। कुम्‌ कुमके थापा छातीपे तथा पीठ ऊपर दीजिये। | 
| पीछे तिवारके द्वार॒पें थापा लगावें। पाछे थारी पास धरनी। | 
| पाछे ग्वाल शरीनन्द्रायजोकों दहीको तिलक करे। पाछे दही | 
॥ नन्‍दरायजांक ऊपर डार। पाछे नन्दमहोत्सव होय चॉक्म | 
'आयके। दहाम हरदे। चूना डारिके ”' आज नंदके आनन्द  ा 
_॥ भेयो ॥ इत्यादि बचाई गावे। दर कीसतन पलनाके होंथ | ३६ 
. तहाँतांई पलना झूले। पाछे आरती थारीकी चाँदीके दीवठछाकी | 
. ॥ हाय राई, ठोन करके वछावर करना पाछे ढाढ़ाके कांत्तन ॥ 
| होय । पाछे नन्‍्दरायजीकों पटापें पधरायके दंडवत करनों । 
.. | अप्रभूषें वृद्ध नॉछावर करनी। पाछे आरसी दिखाय आशोौश 
 गाइये। सो यह पढ- रानो तिहारों घर सुवस वत्तो । यह | 
. | अशोशगाक मन्दिरिते निकसके दंडवत करिये। फिर तिलक ॥ 
| समयके श्रीफल [सहासनपर घरे हाय सो पलनामं प्रभु विराज | 
..॥ तब उठाइये। और बीड्ा तिलकृके गोपीवछभ सरें तब कादनें। 
.._|पाछ पलनामें मज़ल भोग परनों और कहूँ मदर भोग सिहा- |... 
| 'नपर भी आव हैं। अब झारा, फिरकरता भरके परना पाछे | 7 न 
.. | नन्दमहोत्सवके भीजे हॉय सी देहकृत्य करि ज्लान करि मन्दिरमें 
. [ गायक मड़लभोग सरावनों । सो आचमन सुखबंसत्र करायके | 
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| बीड़ी घरने | पलनामें आरती थारीको करनी। पाछे पलनामंसू | 

| प््को गादीसुद्धों सिहासनपर प्धरावनों | पाछ #रज्ञरता॥ 
। वोही रहे । पाछे मादा और वेशु प्राय आरता दिखायक वे | 
क्‍ बड़ी करनी। गोपीवछ्भको डबरा और राजभोग सद्भहां आवे। क्‍ 
॥ और पहली सामग्री उत्सवकामेंसू राखी होय सो वो छबड़ा ॥ 
॥ परनों। ओर राजभोगमें सेव, खीर, छाछिबड़ा, शाक चार | 
। ओर सब नित्यकी रातिसूं घरनी। छीटी तथा रोटी नहीं। | 
| अनसखड़ीमें छुब॒ईके ठिकाने दोय सामभ्री-एक मनहिरक | 
लड़॒वा तथा सीरा | ओर सखड़ामें पाश्वों भात । माठों शाक | ॥ 
(ओर मीठी कढ़। ओर सादा कढ़ाक ठिकाने वन कुड़ा।॥ 
| इतनो राजभोगमें बड़तो ओर सब नित्यका रोतिश्रमाणहाँ, ॥ 
| और अष्टमीकी सत्रिकों ओर नवमीके दुपेरकों शय्या भोग ॥ 
॥ दुहररो घरनों। समय भये भोग सराय आचमन सुखपस्र कराय। | 
॥ बीडा परकें राजभोग आरती थारीकी चॉदीके दीवछाकों ॥ 
॥ करनी । पाछे पूव्वीक्त रीतिसों अनोसर करनो। पाछे सांझकों | 
॥ उत्थापन भोग सन्ध्याभोग भेलों जावे । शयन आरती समय | 
| बघनखा रहे। ओर सब बडो होय । पोढत समय बघनखा | 
। बड़ो होय। ओर पलना भादों सुद्‌ ७ मी तांई तिवारीमें झूले | 
॥ देशन होय । अश्मीते भीतर झूछे नित्यकों रीतिसो । और | 
॥ वेणवनके यहां नंदोत्सव गोपी ग्वाल ऊपर लिखे प्रमाण नहीं | 
| बने। और पलना भी एक दिला ही झूले । । 
| इति श्रीजन्माश्मीको विधि समाप्त ॥ । 
॥ आदी वद्‌ ३० श्द्भार पहले दिनिकों। सामग्री दूँदीके | 
| लड़वा | विनको बेसन सेर &॥ घृत सेर 5॥ बूरो सेर 5१॥ | 
॥ इठायची मासा २॥ 


अब लकी कीट अमल सी लक 7 
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वदि ३१ वद्र केशरी। उत्सवकी बाललीलाकों 
ढोलक बन्दी घरें। आभरण मानिकके । पाग गोल । 
| चच्द्रिका सादा । दार तुअरकी । ओर नेग सब नित्यको। 

त्सवकी साच सब बड़ो होय। सुपेदी चढावनी। पलनामें 





भादी वृदि ३२ वृद्ध केसूमछठ, सथन पृटका पाग छज्जेदार ॥ 
भादी वाद ३3४ वद्ध हरे, पिछोड़ा टोपी । 

॥ भादोवादि १७ वश्ध परे, पिछोड़ा कुटहे। ठाड़े वृद्ध 
_ ॥ लाल अथवा यथाराचवे आंगार करनों ॥ 


पक | दा 


॥ भादो वि ३० वख्र इयाम, पिछोड़ा झुकुटकी टोपी, ठाड़े 
| वंख्र सुपेद । सामग्री प्ूवाकी । चून सेर 5१ थी सेर 5१ चिरोंजी 
| सेर 5- मिर्च कारी 5$- 

| भादो सुदि १ वख्र झुलेनार, सूथन, पटुका, पाग छलेदार, 
| चन्द्रका सादा, ठाडे वद्च हरे 

 भादों सुदि २ बख्ध छाल पीरे लहरियाके | पिछोडा, पाग 
_॥गोल, चरणचोको वस्ध हरयो। आश्वूषण पन्नाके, कलड्ढी, 
 ॥ दुमका कणफूछ २, सामग्री बेसनकी मनोहर, बेसन सेर 5॥ 





_ ॥ घी सेर5॥ दूध सेर 5३ खाण्ड सेर 5१॥ इलायची मासा हे. 


..॥ ठाड़े बच्ध हरे, आभरन पन्नाके। 


| भादो सुद्ि हे उत्सवका बधाई बेठे आजते उत्सव तांई। हरे 
| श्याम वर नहीं घरे। वृद्ध गुठाबी। घोती उपरना, पाग गोल, 


हे 6” ७. 


भाद सुद ४ दृडाचाथ, वस्र चांफूलाचदड़के | पिछोड़ा, 


. ॥ पाग छ्ेदार, चन्द्रका सादा, आभरण हीराके, ठाड़े वद्र इयाम, 
| छोलक बन्दी धरे । राजभोगमें सामग्री मुठियाकों चृरमाँ 





_॥ इन सेर 5 थी सेर $॥ बूरा सेर 5॥ दण्डाकी दोय जोड़ी राज- 


ही चक केन |०॥ ह छू जा कह छा 


2 आह सम कम हम, ये 


॥ भोग समय खण्डकी सिदीपे धरनें । शयनमें गुड़घानी परनी । ॥ 
गेहूँ सेर 5९ थी सेर 5। गुड़ सेर 5२ तामें कछू चार नग भांग ॥ 

धरने । पाछे झयनके दरॉन खुलें तब रवड़ी, ऊपर फंकवेक | 
॥ भावसों परनों । भादों सुदि « अश्रीचन्द्रावद्ञोजोकों उत्सव्‌। | 
| अभ्यड़ होय, साज भारी, बन्धनवार बाँधनी । वस्र किनारी- || 
| दार चूनरीके । पिछोड़ा, कुल्हे, जोड़ चमकनों, चरणचॉँका | 
॥ ब्ध हरयों । आभरण हीराके । राजभोगमें सामग्री दहाकों | 
॥ मनोहर। ताको चोरीठा सेर 5॥> मैदा 55 थी सेर 5१॥ खांड || 
॥ सेर 56 दही सेर 5१॥ इलायची तोला १ आरती थारोका करनी॥ || 
॥ भादो सुदि 5 कूँ वश्र पं्चरद्णी लह्देरियाके । पिछोड़ा, | 
॥ पाग गोल, कलंगी, ठाड़े वख्र हरयो ॥ 
| भादोी सुदि ७ पिछोडा, पाग गोल्चन्द्का सादा, ठाड़े वस्र ॥ 
. ॥ पीरे। आभरण हीराके। दार तुमरका | सामग्री छूटी सेवकों ॥ 
| मेंदा सर 5॥ थी सेर 3॥ खाँड सेर 5३ पागवेका ॥ 

| भादोसुदि < ओराधाष्टमीकी उत्सव ॥ 
।ी साज सब जन्माश्मीको । आगलें दिन शयन पाछें बाँध | 

| राखनो। सब दिनको नेग बूँदीके छड़वाकों | अभ्यंग होय । | 
॥ मंगछा आरती पाछे, शऔरीस्वामिनीजीकों स्लान करायवेकू दूध | 
| सर 5२ तामें बूरा सेर 5 पाछे पीरी दारेयाइका साडी, चोली ॥ 
॥ पहरावनी । ओर चूपुर, चूडी, तिनमनोयां, नथ इतने आभ- | 
| रण राखने। थालमे, छोटो पटा परके तापे राल दारियाई बिछा- |: 
॥ यके पधरावने स्वामिनीनाका । झालर, घण्टा, शह्ठ बाजे। | 
4 पिलक कारे अक्षत लगाय दोय दोय बेर करने । पाछे शंखर्सां | 
| दूधसों स्वान करावनों । पाछे जल्सों स्लान करायके अंगवद्न | 
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अनसखड़ा । 


७ 


हक 


दधवरका अकार । 


| ; पाछे अभ्यंग करावनों । पाछे शृंगार सब जन्माए्मी | 
करनो | ओर सब स्वृरूपनको <ंगार जन्माश्मी प्रमाण | 
॥ करनो । ओर गोपीवछभमें सेवकी थार आवे । ग्वाल नहीं होय 58 
॥ डबरा आवे। ता पाछे कोरी इलदाको चांक पारके राजभागम | 

| सखंडी, अनसखडी तथा दूध घरकी सामग्री फलफलाहारी, | 
| सब धरनें। अब सामग्री लिखे हैं॥ कि 


। जलेबीकी मेंदा सेर 5॥ घी सेरद॥ खाँड सेर5॥, छुटी | 
| बूँदीको बेसन सेर 5१ घृत सेर 5१ खाँड सेर 5१,सकरपाराको | 
| मेदा सेर 5) थी सेर 5) खाण्ड सेर 5१, फनी कंशरीको मेंदा | 
. सर 53 पी सेर 5१ खाण्ड सेर 5३ ओर सीरा, पञ्नीरी, सिखरन, | 
. | बडी, मेदाका पूडी, झीने झझराको सेव, चनाके फडफड़िया | 
. ॥ तथा दारके फडफडिया, बडाकी छाछ ये सब जन्माश्मीसों। » 
.. ॥ आधो | खीर, सेव तथा झंजाबको रायता, बूँदी कोलाके । | 
॥ शाक ८ भ्ुनेना ८ सधाना आठ, छुआरा, पीपर, वगेरेक | 
.._| सखी पाठियाका सेव। दार छडीअछ, चोखा, मूँग, तीन कूठा, | _ 
बरडके श्ाक २ पतले। पांचों भात | पापड, तिलडी, ढेवरी, | 
मिरच बडी, भ्ुुनेना आठ, कचरिया आठ ॥ 


| . बरफा, केशरा, पेडा सुपेत, मेवादी केशरी, अधोदा खोबाकी | 
... | गोली, छूटेखोवा, मलाई, दूध, पूरी, दही, खट्टो-मीठो। बन्ध्यों | 
. | सिखरन, सब तरहकी मिठाई, साबोंनी, गबक, तिनग्रुनी, | 
.._ गुलाब कृतला, पतासे, चिरोंजी, पिस्ता, खोपरा, पेठाके बीज, | 7 
.. [ कोलाके बीच, खरबूजाके बीन वगेरे, विल्सारू, पेठको | 

को सुरब्बा वगेरे । तथा फल फलोरी गीछा मेवा सबं|। 
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ह् तरहको भण्डारके मेवा सब तरहके | रानमभोग संब साज जकें | 
| बीड़ा १६ बीडी ३ आरता चूनकी | श्रफल, हरदी, कुमकुम, | 
| भेंट, नोछावर. ये सब तेयारी करके राजभोग आवत समय || 
| भीतर तिलक करनो। शंखनाद, जालर, पण्टा, झाँझ, पखावज, | 
| बाजे । माला पहरायकें माठा खिछावनी। पाछे तिरुक सब | 
| स्वरूपनकों करनों। सब धरनों। आरती करके राई नोन नोछा- | 
| वर करके कोर साँननों। बिनती करनी । तुलसी शंखोदक 
|| करनों | समय भये भोग सरायके आचमन, झुखवख्र कराय | 
| पर्वोक्तरीतिसों भोग सरायके आरती थाराकी करनी,॥ 
| नित्यका रातप्रमाण । अनोसर करनो, सन्ध्याकूँ उत्थापन | 
| भोग सन्ध्या भोग भेठो आवे | संध्यासमें ठाड़ी नाचे । ओर जा | 
॥ घरमें श्रीस्वामिनीनी न विराजत होंय तो तिछुक भीतर श्रीठा- ॥ 
| कुरजीकूँ होय। ओर तिडक समयकाी माला उत्थापनके समय 
द बड़ी होय तब उत्थापन होय । पीछे उत्थापनके दर्शन खुलें ॥ | 
| भादों सुदि ९ श्ृड़गर पहले दिनको। दार छड़ोअल, कढ़ी | 
॥ डुबकीकी, सामग्री बूँदीको मोनथार, बेसन सेर 5॥ घी सेर 5॥ | 
| खाण्ड सेर 53॥ इलायचा मासा ३ ॥ | 
॥  भादों सुदि +०बाललीलाको श्वृंगार ।. | 
॥ बख्र गुलेनारी | सूँथन, पटका, पाग गोल, कतरा, आभरण | 
| हीराके । पलना काचको । सामग्री मेदा बेसनकी मोनथार। | 
॥ ताको मेदा बेसन सेर 5) थी सेर 5१ खाण्ड सेर 5३ केशर | 
। मासा २ मेवा कन्द सुगन्धी । और गज्िया चोलाके तथा फड- | 
॥ फड़िआ। ओर प्रकार, सब जन्माए्मीके पलनाको प्रकार | 
| लिख्यो है ता प्रमाण ॥ क्‍ क्‍ द 
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.... भादो सुद १3 दानएकादरश!। 
| साज पिछवाई दानके चित्रको। वृद्ध कर्सूमल केशरी 


| नीचेकी काछनी कोयढी, मुकुट जड़ाऊ, आभरण मानिकके | 


. ॥| दानको सामग्री गोपीवकछभमें आवे। सामग्री दूध अधोटा 


| सर 5२ बूरा सेर 5॥ इलायची मासा हे पेड़ा सेर 5॥ खट्टो दही 
| सेर 5॥ तामें जीरा शुन्यो तथा दूँण मिलावनों। मीठो दही 
॥ सेर 5॥ बूरा 5 माखन, मिश्री पिसी ॥ 


।._ राजभोगकीा सामग्री । मनोहर खोवाको, ताको खोवा 
| सेर 5।> मेदा चोरीठा सेर ६।> घी सेर 5॥ खाँड सेर 5३ फरार | 
॥ पर । चोटी नहीं घरे। पीताम्बर दरियाईकों | सन्ध्या आरती | 


02 33... 7 कै. 


समय सोनेको वेत्र श्रीहस्तमें ऊपर ठाडो ऊँचो घरावनों ॥ 
॥ मंदी सीद१२ वामनद्वादशीका उत्सव । 


| अभ्यड् होय। वश्र केशरी। धोती, उपरना, कुल्हे जोड़ | 
॥ चन्द्रका ५ को । चरनचोकी वच्न सुपेत डोरियाको । आभरण | 
_। दीराके। राजभोगका सामग्री मेवाकी ग्रुझियाकों मैदा सेर 5॥ | 
॥ थी सेर 5॥ मेवा सेर 55 मिश्री 55 इलायची मासा हे पाग- | 

. पका खाण्ड सेर 5॥ राजभोग सरे पाछ जन्म होय। पश्चामतका | 
॥ पयारी करनी । दूध सेर5॥ दही सेर 5! थी सेर 5 बूरा सेरए॥ ॥ 

. | मधु सेर 5८ पटापें केखाको पत्ता बिछावनों । ताके ऊपर सब | 
.  साज घरनों । जलकी ठोटा १ यम्नुनाजडकी छोटी १ तथा | 
3 सड्डल्पकों छोटी ) और एक तबकड़ीमें कुमकुम अक्षत ओर | 
. ॥ जरगजाका कृटोरा। और एक पड़घापे पश्चाम्ृतकरायबेकों | 
. | राज्ष परना। एक छांटा तातो जल सुहातों समोयके धरनों। | 
| एस सब तयारा करके सिहासनके आगे कोरी हलदीकी चोक | 
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| अह्दद कमल करि ताके ऊपर परात परके तामे पीढ़ा बिछाय | 


पे हुहेरा पीताम्बर दुसयाई बिछाय | पाछ वण्टा, झाछ, | 
>+ | शाह, झाँझ, पावज बजे कीत॑न होय। दशनको टेरा खोलनी। ॥ 


। पाछे प्रभ्तों आज्ञा माड़के छोटे बालकृष्णनीकूं अथवा शालू- ॥ 
| आमजी अथवा श्रीगिरिराजजीकों पीढाऊपर पधरावने । चर- | 
॥ णारविन्दर्म तुलसी महामन्जसों समाषके पच्मामतकी साज सब || 
तयार राखनो पाछे ओताचमन कार शआ्रणायाम करना। हाथम | 
॥ जल अक्षत लेके सड्डल्प करनों- ऊहारः >शआविष्णावेष्णुः | 
| आीमद्भगवतों महापुरुषस्थ श्रीविष्णोराज्ञया अवत्तेमानस्थाद्य | 
॥ श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रहराद्दे श्रीश्वेतववाराहक्‌रपे वेवस्वृतमन्वन्तर | 
। अशविशतितमे कलियुग कलिप्रथमचरणे बोद्धावतारे जम्बूद्रीपे ॥ 
। भूछेकि भरतखण्डे आयावत्तान्तगंते ब्ल्ावत्तकदेशेंउमुकदशे | 
॥ उमुकमण्डलेडझुकक्षेत्रेडमुकनामसवत्सरे दक्षणायनगते शर्त ॥ 
| वरषत्तों मासोत्तमे श्रीभावपदमासे शुभे शुकृपक्षे दादश्यामझुकवा- | 
। सरेषसुकनक्षत्रेष्सुकयोगेठसुककरणे एवगुणावशंषणावाशशर्यां | 
॥ शुभपुण्यतिथो श्रीभगवतः पुरुषीत्तमस्य वामनावतार- | 
। प्राइभावोत्सवं कृत तदकुत्वेन पथ्चामृतस्नानमहं कारंष्ये । जल | 
| अक्षत छोड़नों | ता पाछे तिछक कोने | दोयदीय बेर अक्षत | 
लगाइये । बीड़ा दोय परने | तुलसादल महामन्जसों पश्चाम्र- | 
॥ तके कठोरानमें पपरावनों । पच्चाक्षरमन्त्र उच्चारण करनों, ता | 
॥ पाछ तुल्सादठ श्म पकरावनो । ता पाछे पश्चाम्ृतस्नान || 
| कराइये। पहले दूधरसों, दहाँ, बत, बूरों, सहतसा । पाछ एक | 
॥ शद्ढ प्रभुके ऊपर फेरिक दूधर्सों स्नान करायके पाछ शोतल ॥ 


| जल्सों। पाछे हाथमे लेके चन्दनसों स्नान कराय फिर जलसों ॥ 


| कराय अद्भवस्र करावे | पाछे विनकू श्रीठाकुरनीके पास गादीपें ॥ 








8 कि 


दक्षिण आड़ीके कोनेपें पधरायके श्रीवामनजीकों जन्माहमीके | के | 
दिनको पीताम्बर उठाइये । फूठमाठा पहराइये। तिलक || 
अक्षत दोयदोय बेर करिये | बीड़ा धारिये । तिलक एक श्रीवा- | 


..._ | मनजीकूंही होय और सब श्रीठाकुरजीकू नहीं होय अब घंटा | 


. । भोगमें अरोगे । और सब प्रकार दूसरे दिन अरोगे । दूसरे दिन | 


॥ झालर बन्द राखनें टेशा करावनों । पाछे चरणारविन्द्में तुलसी | 
| समपनी | पाछे शीतठ भोग घरनों ता पाछ धूप, दोप, | 
_॥ करनों। भोग परनों । सामग्री-दूदी, शकरपारा, अधोटा दूध, | 
॥ जीराकों दही, मीठा दही, छूण, मिर्चकी कटोरी, फलाहारको | 
फल फलारा जो होय सो धरना । सखड़ीम दही भात, | 
॥ सधानों धरनों | तुलसी शोदक धूप दीप करनो । समयभये | 
| भोग सराय, पूव्वेक्ति रोतिसों आचमन सुखवश्र कराय बड़ा | 
| परकें एव्वोक्तरीतिसों रामभोगवत्‌ खण्ड पाटयोकोी माण्डके | 
॥ आरता थाराका करना। राई नोन उतारनी । नोछावर करनी 
_॥ पाछ अनोसर करनों । अब जो एकादशी द्वादशीको उत्सव॥ 
.._॥ भें होय तो वच्र केशरी, नीचेको काछनी कृछ्ूभी, ऊपरको 

. ॥ पीताम्बर केशरी दरियाईकी । ओर सामग्री राजभोगकी राज || 


























. | धोती उपरना कुल्हेको श्ृद्भार होय । सौझकों मुकुट बड़ो होय | 
. | ता पाछे कुल्हे घरें। जो दानको उत्सव जुद़ो होय तो पाग रहे। | 

॥ भादोसुदि) शेवख्र लहरियाके। मुकुट काच्छनीको श्वद्भार । | 
| भादों सुदि १४ खूड़ार पिछोरा, टिपारो, वस्र, पीरे लहारि- | 
. ॥ याके ठाडे वख्र हरे ॥ 
.. ॥ भादों सुदि १५ व्र केशरी, खद्भार मुकुट, काच्छूनी, | 
. ॥ सौचेकों कॉठनी, कूुसूमठ । राजभोगमें सामग्री परयोजमण्डा, । 
। 5 ताको मेंदा सेर 5१ घी सेर 5 खोवा सेर 5१॥ बूरा सेर 5१॥ | 





,... आ्य॑ा्थु कर आह; 







। इलायची मासा ४ पाकवेकी खाण्ड सेर 5) बरशासरत्ती १॥ हे 
आशिन कृण १ सॉझीकों प्रकार । वश्चन लहरियाके पिछरा, | 
_॥ मलकाछ टिपारों, कृतरा चन्द्रका, चमकके | देर की 
| वृद्ध हरयों । सामग्री सीराकी शयन समय पढा॥। पाक | 
। साँझी माण्ड़के जावे। गेंद २ और छडी ९ छूछका जब । 
मांझी मण्डे तबतोर। ओर एक नग प्रसादी सौशी् भा हर 
| आे, नित्य सों साँझी माण्ड़वेवारंक मिल ॥। $ 
| आखिन वदि २ वद्र लहरियाके, पाग छजेदार, | 


































3 है 2 


॥ पिछोडा कंतरा॥ | 
॥ आश्िन वढि रे वख्र कर्सूँमठ, पिछोड़ा, पाग, गोल, | 
| चन्द्रका, चमकनी, ठाडे व्र हरे ॥ | 
॥ आशिन वदि ४ दोहरी मलकाच्छ टिपारों। नीचेको पीरो, | 
॥ कमरको पढ़का, तोरा छाल ऊपरको हरयो। डे वश्च छंद ह 
।। आशिन वदि ५ वृद्ध चुनरीके, पींताम्बर इनरशाका, मुकुट | 
| काछनी, ठाडे वख्र॒ बैत। आभरण हौराके। सामओ उप | 
| टाकी, मेदा घी बूरों बराबर ॥ द् 
4 आशिन वि $ वस्र केशरी, शद्भार वामनजीके उत्सवका श्र 
धोती, उपरना, कुल्हे, जोड़ चन्द्रका « को | चरणचोकी वस्र | 
॥ सुपेद डोरियाको, आभरण हीराके ॥ । 
॥ मोहन थार। बेसन सेर३ थी सेर १ खाण्ड सेर हे केसर | 
6 मास्ता हे दानको दही सामग्री नित्य जावे ॥ . | 
| आशखिन वदि ७वब्र हरे पिछोड़ा, पाग गोल, कतरा, | 
॥ ठाडे वल्ध छाल ॥ है । 











(९२ ) वल्लभपाएश्रकादा । 


आश्िन वदि ८ बढ़े गोपीनाथनीके ठालजी 

... आपुरुषोत्तमजीको उत्सव । 
बश्च हरे छाल लहरियाके। श्वृद्भार झ॒कुट काच्छनाको 
_॥ आभरण पतन्नाके। सामग्री दहीकों सेवके छड़॒वा। विनको मेंदा 
॥ सेर 5> दही बंध्यो सेर ६० घृत सेर $॥। खाण्ड पैर 53॥ | 
॥ आखिनवदि ९ वख्र चुनडीके, पिछोडा, पाग, गोल, | 
॥ चन्द्रका सादा। आभरण पत्नाके, ठाडे वद्र हरे ॥ 
 आश्िन वदि १३० वद्र इयाम, पिछोड़ा, फटा कतरा, | 
॥ चन्द्रका । ठाडे वद्ध पारे | कुण्डल ॥ 
| आखिन वदि १) वद्र श्याम, ख्द्भार सकुट काच्छनीकों । 
॥ आभरण हीराके। सामग्री चच्द्रकठाकी। दानको दही घरनों ॥ 
आशिन वदि १२ श्रीमहाप्रभुजीके बड़े पुत्र 

आओगीपीनाथजीको उत्सव। 

सो तादिन वख्र कृसूमठ धोती, उपरना, कुल्हे । जोड | 
|| चमकनों । ठाड़े वस्र पीरे । आभरण पिरोजाके । सामग्री 
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... | खरमण्डाकी मेदा सेर 5॥ घी सेर5॥ बूरों सेर 53 तामें लोग 





हे ॥ पिसी पैसा 3 भर ॥ 

॥ आदखिन वदि१३श्रीगरसाईजीके तृतीय पुत्र 
|. अबालकृणजीको उत्सव। 
ली कर वश्र अमरसी, पिछोडा कुल्हे, जोड चमकनो। ठाडे वद्र 
.. ॥ हरे। आभरण हीराके। सामग्री सूँगकी इूँदीके छड़वा, मगकी 


... ॥ छडीदारकों चूनसेर 5॥ थी सेर 5॥ खाण्ड सेर 5१॥ इला- 
पा | |यची मासा 





|| आखशिन वदि १3७ वद्ध छहरियाके । पिछोडा, पाग गोल, |. 
| _.__ | चन्द्रका सादा, आभरण मसूगाका ॥| है 
क्‍ | आशिन वादे २० वख्ध श्याम लहारेयाके पिछोडा, पाग | 
॥ गोल, चमककी मोरशिखा, ठाड़े वस्र सुपेद । आभरण होराके। | 
| सामग्री पूवाकोी । इन, थी; गुड बराबर । चिरोंजी 5- पी | 
| कटोरीकी 5- बूरों 5- अब कोटकी आरती शयनम होय। |. 
 ॥ सझीके पटापे पन्नीको द्वारिका मांडनी ॥ | 
| आखिन सुदि 9 त नवविद्ासअभ्यंग होय। | 
| पलड़रपोस | वश्ध छाल सुनहरी छापाके, सूथन, बागा। 
| खुले बन्ध । कुल्हे, कसूमठ, सुनहरी, सुपेत, चित्रकी। जोड़ | 
| चन्द्रका « को । आभरण हीराके । चोटी पहेरे । सूथन तथा |, 
| लहँगा, चोली हरे छापाकी । पिछवाई छाल छापाकी । सामग्री | 
| गिजड़ीकों मनोहरकी, गिजड़ीको दूध सेरइ२ मेंदा चोरीठा 6 
॥| सेर 5॥ थी सेर 5॥ खाण्ड सेर 5२ सखडीमें खण्डराको बेसन | 
| सेर 5॥ थी सेर 5। मीठी कृदीको बूरा सेर $॥ तामे खण्डरा | 
॥ पधरावने । रायता खण्डराको । छाछिबड़ा । मीओे श्ञाक, | 
| खण्डराकों सब सखडीमें करनों ॥ मत 
आशख्िन सुदि २ दूसरो विठास। ॥ 
॥ वद्ध पीरे छापाके। दुमालो, कूसूमल वागो खुलेबन्ध। घोती, | 
॥ केसूमल, ठाड़े वच्र हरे। कृतराको चन्द्रका चमकनो। आभरण | 
॥ पन्नाके। सामग्री दृहीबराको मेदा सेर 5॥ दही सेर 5॥ वी सेर 5॥ |. 
| इरो सेर ४॥ इलाबची मासा १॥ डेखड़ीको प्रकार सखर्ड़में । | 
॥ ताकी उड़दकी पिट्टी सेर5१ घी सेर5> छाछकी हॉडीमें रायता, ॥ 
. ॥ कठी,तीन कूड़ामें सबनमें खण्डरा पधरावने। दारि तुअरकी ॥ | 





.. (९४) बछभपुष्ठेप्रकादा 


आंशन साद ३२ तासरा वल्ास 
। वच्ध हरे छापाके, मलकाच्छ, ।टंपारों ठाड़ वश्च छोड, 
। आभरण मानिकके। कृतरा चन्रकां, चमकनों । सामग्री 
॥ पपचीकी | ताको चीरीठा, थीं, खाण्ड बराबर, पक्काडका 
बेसन सेर $॥ घी सेर $॥॥ सब प्रकार याहाकी करना ॥ 
॥ आशिन सुदि ४ चौथी विलास । 
॥  ठिकेत श्रीदाडइनी महाराजकों जन्मोत्सव। वृश्ध अमरसा 
छापाके, पाग गोल, कछंगी ट्मका, ठाड़े वश्चध सोसनी, आभ- 
॥ रण पिरोजाके । सामग्री वृदके छडड॒वाकी बेसन, था, बराबर 


हा हर 





.. ॥ खाँड़ तिगुनी, इछठायची मासा » और प्रकार सब बूँदीको 


_॥ करनों। बेसन सेर 53 थीं सेर 53॥| 
आयिन सुद ५ पाँचमा विलास । 
॥ वश इयाम छापाके। पाती, पाग, केशरा | ठाड़ व्र छाल | 
॥ आभरन मूद्राके। चद्धका चमकनी। सामआ दूध पृवाका। 


.._॥ मेदा सेर 5॥ दूध सेर 5१॥ थी सेर 5॥ बूरा सेर 5॥ और प्रकार 
...॥ सब अठकूड़ाको बेसन सेर ६॥ थी सेर ५॥- तेल सेर 5॥ 


आशय्िन सांद ६ छठा विल्ास । 
॥ वत्न गुठाबी छापाके, खूँटकों दुमाठो, सेहेरो, ठाड़े वद्र 
इयाम, आभरण नवरत्नके, अन्तरवास कसुभी, सामग्री मेदाकों 
मोहनथार, मेदा सेर 5॥ थी सेर $॥ बूरों सेर 5॥ ओर प्रकार 


+.. ॥ सनक झीने झझराका सबका । बेसन सेर 5॥ था सर 55 
...॥ दर तुभरकी। अथ सेहरों घरायवेको श्रुतिः | हारिः  शुभ- 
... ॥ कैपिर आरोहसोंभय॑तिसु्मममुखः । हिममसोमयश्चूपाः ॥ 
... | सैअभगंकुरुयामाहरजमद्भिश्रद्धायेकामायान्वेहसत्वामपिनश्नहं- 
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7 | बच्र, कमल, आभरण मोतीके। सामग्री सिखोरी ताको-मैदा | 


* ॥ यवेकी खाण्ड सेर 5॥ खोपराके टूक -कारी मिर्च 5०॥ आधी | 








हर | च्ञु ६ । हू हुआड है. | 








आशिने सुदि ७ सावमो विछास । 
वद्ध सोसना छापाझे । फैटा, कृतरा, चन्द्रका, चमकना ठाड़ 


सेर 5॥ पी सेर 5॥ खाण्ड सेर 5॥ इलायची मात्ता हे और सब |. 
प्रकार पकोरीको, ताको बेसन सेर $॥ घथीं सेर 5।5॥। 
आखशविन सादइं<आठमा विलास । |। 
॥ वबद्ध पिरोजी छापाके । श्॒द्भार छुकुट काछनीकों झुऊुंद | 
| सोनेकी । सामग्री पेवरकी ओर सब प्रकार मड़ोरोको, सड़का | 
दार सेर 5१ तेल सेर 5॥ ॥ 

। आश्िन सुदिष्नोमों विछास। 
| वज्ध सुपेद छापाके, पाग गोल, चन्द्रका चमकनो, ठाड़े वद्र 
| कसूमठ, आभरण इयाम॑ । सामग्री इमरतीका-दार उड़दका 
॥ सेर 5॥ घी सेर 5॥ खाण्ड सेर 5 इलायची मासा २,बड़े झझ- 
| राका सैवकी बेसन सेर 3॥ घथो सर 5॥ ॥ 
' आंशविन झ्ार ३ ०दशहराका उत्सव । 

| पिछवाई सुपेत जरीकी सिंहासन काचको । सुजनी सरोंकी 
| पलड्भजपोस । अभ्यड् होय। वख्र श्वेत जरोके । बागो पेरदार, 
॥ चीरा छजदार, ठाड़े वस्र हरी दार्याईके। चन्द्रका उत्सवका 
| सादा । आभरण मानिकके । क्णफूठ 3 शृगार भारो | सामग्री 
॥ कूरकी गुकझियाको चून सेर 5॥ घी सेर $॥ मेदा सेर 5॥ मिला- | 
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| छटाँक | और सब श्रकार उत्सवको करनों । अन्नकूटकी बधाई ह 
॥ मज्ञलार्तों बठे। भोगक समय जवारा परावने। जवाशका कूलगा | 








. (९६ ) वल्लभपुष्टमकाश |... 





: | केशरी उठ प राव । थी राखनों । भोग धरबेकों एक मठडी घरनी । 


8 की 


.._॥ अब भोगके दर्शन खोलिके थोरीसी बिरियां रहिके सब साज 


॥ उठावनों । खण्डकों साज सब रहिवेदेनो। पाछे झारा भार 

| पधरायक। पाछे जवाराके ऊपर शंखोदक करनों । इनका 

.._॥ आरती जोडके राखनी | तिरकको कंकू अक्षत एक तवकडीमें 

. तियार करके राखनों। अब झालर, घंटा, शंखनाद करायकें 

_॥ तिलक दोय बेर करनो, अश्षत दोय बेर लगावनें । पाछे चन्द्रका 

॥ उठावनी । ता ठिकाने जवाराकी कछंगी धरावनी । श्रीस्वामि- 

॥ नीजीकूं नहीं धरावनी ओर सब स्वरूपनकूँ याही प्रमाण तिलक 

| सक्षत लगायके जवाराकी क्ंगी धरावनी। फिर चूनको आरती 

... | करनी पाछे टेरा करनो घंटा, झालर शंख बन्द राखनो । पाछे 
... तुलसी चरणारविन्द्मं समपनी। पाछ उत्सव भोग तथा सन्ध्या 

_॥ भोग भेलो घरनों। सामग्री । माट ३० बड़े तथा ३० माट छोटे 

॥ ताको मेंदा सेर 5२॥ तथा सेर 5१॥ कुल मैदा सेर5७ दोनोनिकी । 

॥ थी सेर 5७ खाण्ड सेर:३ तिल सेर 5 सुठाबनढ । फडफ- 





... ड़िया | चनाकी दार ! उत्सवके स्धोनाके बटेरा धरके तुल्सी, 


॥ शखोदक, धूप, दाप करिके पाछ दृशहराक ऊपर कुमकुम 
॥ अक्षत, छिड़कने। ऊपर जवारा डारन । एक मठडाी भाग घरना॥ 
॥ समय भय आंठकुरणाका भांग सरावना । पाछ सन्ध्या आरता 


:.. ॥ करनी ।ओर गमी न होंय तो पंखा पीठकके तथा सिंह 
मम लिप आन सब॑ उठाय लेने । गरमी होय तो दिवारी तांई रहे 
.... || जाजसू रायनमे बागा रहे । आर जवाशका कलगी, शग्ननम 
०] दूसरी धरावनी | आभरन श्रोकण्ठमें राखनें। बाजू, पोहाँया 


8 ७ मा 


... ३ आग चन्रम दखा । 





.. खुल सा ३ ६.२७ ह 








| | रहे। छूम तुर्रा शयन समय नित्य परावने। आजसों भीतर | 
| 0.0] पोहोढे। ओर आकाशी दीवा आजते कातिक सुदि ३७ ताई हे 
>>” | नित्य जोड़नो । चीरण राजिकों मंगठाताई रहे । दशहराके | 
द्निको राखनो । | 
| आश्िन सुदि ११ वस्र सुनहरी जरीके । श्वगार झुकुंट | 
| काछनीको पीताम्बर छाल दरियाइकों । ठाढे वस्च सुपेद । | 
| आभरण पतन्नाके । सामग्री दहीके सेवके लड़वा ताको मेंदा; | 
बराबर। खाण्ड दूना। सुगन्धाी इलायची पधरावन। | 
आख्िन सुदि ३२ वस्ध श्याम जरीके । चारा, छजदार, | 
' चन्द्रका चमकनी | ठाड़े वख्र पारे कतरा । |. 
| आश्िन सुदि १३ वद्र पीरी जरोके | शुंगार सुकुट काछ- | 
| नीको । मुकुट डॉककों । पीताम्बर दरियाईको | आभरण | 
: * | पिरोजाके। सामग्री कपूरनाडीका मेंदा सेर $। पी सर $ मिश्री | 
| सर 5॥ छोंग छटाक 5- 





$ है.॥कर 


























जि किक कर 


अनने अल्क--म»-अानम»-क>रजनक, 





आशिन सुदि ३१४ आभरण सृगाके । है 5 

आखशिन सुदि १० सरद पून्योको उत्सव | पिछवाई रासके | 
चित्रकी। अभ्यंग होय। खुगार सुकुटको। सुकुट होराकों।॥ 
बागा सुपेद जरीकों । पीताम्बर छाल दरियाईको । ठाडे वस्ध | 
सुपेद । आभरण हीराके । आंगार सब सुपेद करनो । पढेँग-॥ 
पोस, सुजनी सुपेद कमठकी । राजभोगमें सामग्री सकरपारा || 
पार्टियाका सखडाम साँझक शृगार बड़ा नहीं करना। कमल पत्र ॥ 
करनों । अब सरदमें पधरायबेको प्रकार लिखे हैं । जा ठिकाने | 


चौदनीमें .पपारे ता ठिकाने सुपेदी करावनी । तहां चन्दीआ | 


| पिछवाई सुपेद बॉधनी | नीचे विछायत सुपेद करनी । तापर | 
सिंहांसन बिछावनों । सब सान राजभोग आरतीके समय मण्डे ई ॥ 
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... | शय्याके पास धरनी 


वछ्धनयुाष्टश्रकारश 


ण्डनों। सब खिलोना माण्डने। झारोके झोला 
_॥ सब सुपेत । माछा चमेलीकों सुपेत अगारसुद्०ों शयनभोग 
... | रनों । समय भये पूव्वोक्तरोतिसों भोग सराय, बीड़ी अरोगाय 
है नित्यको रीतिसों | पाछे सब स्वरूपनकों चॉदनीम पधरावने । 

॥ माला धरावनी । पाछे सब सामग्रीमेंसू एक एक नग थालमें 
5 साजक॑ भांग घरनो। घूप, दाप, तुरूसी, शखादिक सब करना। 
| समय भये आचमन सुखवख्र कराय बीड़ा घरके भोग सरावनों। 
| पाछे दशान खोलने बीड़ी अरोगावनी । सुखपे चौदनो जावे ता 
..._पाछे शयन आरती थारोका करना। राई, छोन नोछावर कारे 
.. | टेरा खेंबिके सब औगार बड़ी करनों। पिछोरा, शिरपेच परा- 
वनों श्रीस्वामिनीनीकों सुपेत किनारीको सुपेत साड़ी, चोली, 
2 लहंगा, पहरायके पोढ़ावने। शब्याके पास नित्यको सान परनों। 
... | बीडा दो तबकड़ीम घरके सानने। दोझ आडी नीचे गादी 
. | परनो।| झारी तबकड़ीमे घरनो। दोय झारो पाठके दाोय कोनाप 
गुद्ाबदानी बुठाबजल्सों भरिके परनी। 


















... | तेजानाकी कोरी घरनी | आरसी परनी । वृद्ध, आभरणको 






| छाव साजके शस्याके पास नीचे घरनी । अतरकी शीशी, 


हे ॥ अरगजाकी बटी तबकड़ीमें धरनी। तष्टी धरनी। तष्टीके पास 
... ॥ चोकीपें बंटा परनों । ओर शस्याके पास यह सब साज घरनो। 
_॥ चारि दिशामें चारि गादी तकिया बिछावने। बीचमें चोपड़ बिछा- 









| वनी | ओर अनोसरको भोग सब चौकी ऊपर साजके धरनो 
वि अथ सामग्री । 


5... 


॥  पेबरको-मेदा सेर5३ थी सेर53॥ खाण्ड सेर६४-बरास 


..._॥ सती २। चोरीअको मगद्‌; ताको चोरीठा सेरए३ थी सेर5१ 






... | बा सेर 5) इलायची मासा )॥ ओर कोरी, गुक्षिया, 


.. प्रथम मांग । (९5७ 







.... _॥ चोलाका करनी | मेदाका पूडी। छाछबड़ा, चणा, फडफडिया, | 
॥ .. - 4 भुजेना २ लपेटमां सूगकी छोका दार। थपडा। शाक अर | 
वीकी, खीर। बासोंदी, दूध, बूरा, दूण, मिरचकां कदारा | 
उत्सवके सोने । मेवा सूको तथा गीठों जो बनिआवे सो || 
यह सब भोग अनोसरम शस्याक पास चॉकाक ऊपर धरना | 
याहीमेंसूं चौदनीमें भोग घरनो | बीडा ८ बीड़ी ) अधिक या | 
प्रकार सानके पाछे अनोसर करनो ॥ 3 | 
॥ कातिक वदि 3 आंगार पहले दिनको करनो ॥ | 
॥  कातिक वदि २ वद्र छाल जरीके, दुमाझो, बीचको पीरो | 
ठाड़े वद्र हरे सरत लीलाकों आरम्भ होय ॥ । 
| त्तिक वदि हे वस्ध हरी जरीके, चौरा, बाग चाकदार, | 
सादा चन्द्रका, कतरा, ठाड़े वस्र छाल ॥ जा के 
॥ कात्तिक वदि ७ वश्ध छाल जराके सेहराकों शंगार ठाड़े। 
वच्च हर क्‍ |॒ 
॥ कात्तिक वदि« वस्ध पीरी जशके । सुकुटको शंगार ठाड़ें | 
व्ध सुपेत ॥ । 
। ।. कीत्तिकवादइवबस्र हरा जराक,चीरा,कलगा,ठाड़ वश्र छाछी। | 
॥ कात्तिक वदि ७ दावारीको शगार । वागो सुपेत जरीकों। | 
कुलहे सुपेत | सूथन पटका लाल ठाड़े व्र अमरसी। सामग्री | 
कूरका बुझियाकी मेदा सेरए॥ चून सेरद॥ थी सेरढ॥ गुडसेरद॥ | 
पवाकी चून सेर $॥ थी सेर $॥ गुड सेर 5६॥ चिरोंजी पेसा पेसा | 
भर। सुहारा दोय तरहका-सुपेत, पीराकी। मेदा सेर5॥ घांईठ। | 
| कार्सिक्ग वदि ८ बद्ध पीरी जरीके | शंगार दिपारेकीं होय; ! 
| ड़ वश्च छा ॥ क्‍ . 
कातिक वदि ९ शृगार आछो लगे सो करनो॥ 


ब्ट्द्म न ख्याल प्म्ध्क 








कं अादिमकाए । 
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आह 80 कीक 7, 


कार्तिक वंदि ३९ आंगार उत्सवकों । वस्र सुपेद जरीके | 
. | चीरा छनेदार, छूम। कछड्ली वागो पेरदार। ठाड़े वख्र हरे। | 
. ॥ आभरण पिरोजाके। कणफूछ ४ हलको शंगार। उत्सवका । 
| आजसों सुपेदी उतरे । आजसों नित्य हटरीमें बिराने ॥ 
॥ कातिक वदि १ वख्र श्याम जरोके। वागो चाकदार।॥ 
.._ चीरा छजेदार | सामग्री दहीके मनोहरके लड़वा। ठाड़ वर | 
॥ पीरे। कलड्ठी ठूमको, आभरण हीराके; कणफूलछ ४ सामग्री | 

॥ सैवके लड़वा। वस्ध जेसी पिछवाई ॥| | 
 कातिक व॒दि १२ वख्ध पीरी जरीके। बागो पेरदार | चीरा | 
॥ छजेदार। ठाड़े वस्र हरे। चन्द्रका चमकनी। आभरण पन्नाके। | 
. _॥ कणफूल 5 शगार चरणस्‌ ऊचा करना। चन्दृवा, टरा, बन्दनवार | 
.._।| सब साज उत्सवके बाँधने। सामग्री मेवाटीकी | दार तुअरकी । | 
| कार्तिक वदि३ रेघनतेरसको उत्सव । वख्र हरी जरीको,बागो | 

.. | चाक॒दार। चीरा छजेदार । चन्द्रका सादा | ठाड़े वस्र छाल ।॥ 
_॥ आभरण माणकके। श्रृंगार चरणारविन्दताई । ताज सब उत्सवके | 

... ॥ सामग्री चन्द्रकठाकी | मेदा सेर 5॥ थी सेर5)॥ खाण्ड सेर5१॥ | 
..._ | इलायची मासा र२ राजभागम छाछबड़ा । हटरोमे बिराजे 
॥ कांतकवांद ३3४ रूप चऊद॒शिका उत्सव। | 
..._॥ अब प्रथम मंगढा आरती पीछें श्ृंगारचोकी ऊपर पघराय | 
... | रातको शंगार बड़ो करि परातमें पीठ धरके ताके ऊपर पघ- | 
... | रायके तिलक, अक्षत, दोयदोय बेर करनें। श्रीस्वामिनीजीकों ॥ 
. | टीकी करनी। बीड़ा ४ धरने । पाछे दीवछा ८ चनके जोड़के | 
































. || सात ७ एक हरथो लूँबा थारीमें धरनों । ता पाछे दीवाकी थारी | 


24 पा 353 कल] 


सात बेर उतारनी | पाछे पास धरनी पाछ अक्षत्‌ बड़ को हरि | 
. ॥| अभ्यंग करावनो। पाछे ल्लान कराय |गार भार करता।ह 
““ ॥ ज्ञान ताराकी छा करावनों । वश्र छाऊ जरीके, बांगो परदार; | 
| चीरा छजेदार, चन्द्रका सादा, आभरण हीराके, कर्णकूछ 5 | 
| पाछे राजभोगमें सामग्री | पूवाकां चून, थीं, छुड, बराबर । | 
ततामें चिरोंगी, मिस्च कारी आखी, खापराकाी चटक हक पष- 
| राबने । ओर शाके, धुजेना, छाछिबडा, उत्सवकों सब राजभा- | 
'गमें धरनों। साँझकों हटरोम (राजे । सन्ध्या आरताम वेतन | 
। ठाड़ो करनों | ग़यन आरता तोई शगार रहे ता पाछ *गार 
बडी कार पोढ़ावने ॥ || 


कार्तिक वदि ३० दिवारीकी उत्सव | 
ता दिन अभ्यंग होय | चआगार। वश्चध खेत जराक | बागा ॥ 


.. ॥ पेरदार, कुल्हे, सुपेद पठुका, सथन छाल जोड, चन्द्रकाको | 
| सादा, लहेंगा, चोली,. ठाडे वश्ध अमरसी | सब दिनिकों नेग ॥ 
| दहीके मनोहरको । दही बन्ध्यों सेर 53॥ मेदा चोरीठा सेर5१॥ | 
॥ थी सेर 5५१॥ खाँड सेर 5८ इलायची मासा 5 आरती सब समय | 


३ पी, कक 


| थारीकी । आभरण उत्सवके । गोपीवल्ठभममं सेवकी थार आवे | || 
| ग्वाल नहीं होय । डबरा धरनों ओर राजभोगम सामग्री दीव- | 
। छाकी। ताको मेदा सेर 53 थी सेर 5) तिरू 5- बूरो सेर5२ | 
| ओर सब राजभोगमें छाछिबडा विरुसारु, फडफाडेया चनाके। | 
| दार चनाकी तली । भुजेना ४ शाक० सघने उत्सवके। २ खीर, || 
दही और जो उत्सवमें आवे सो सब परनों । रांजभोगम आरता | 
कं | थारीकी करनी। पाछे उत्थापन भोग सप्या भोग भेझो आवे। ॥ 
| ओर निज मन्दिरिमें पोढ़ायवेकी तेयारी करनी। दिवालगिरि | 


... | चारों जाडी बाँवनी | बिछायत नीचे बिछावनी । शांय्याकें | 
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॥ काचको बंगला परनो। दोनों आड़ी दोय चौकी धरनी। ताके 
| ऊपर हटड़ीकों भाग अनसखड़ी । दूध घर | फलफ़लारी । दोनों 
| आड़ी साजनो। बीड़ा, तेजाना, सुपारिके ट्रक, अतर, अरग- 
॥जाको बंटी, फुलेलकी शीक्षी, झारी, तषी, सब खिलोना, 
_ ॥ आरतसी। ये सब घरनो | चोपड़ बिछावनी। चारयों आड़ी चार 
.. | गादी तकिया धरनों । सब साज सम्भार सिद्ध करके धरनों 
. । पाछे शयनभोग डंगारसुद्धों आवे। समय भये भोग पवोक्त 
. । रीतिसों सरायके पीताम्बर उढावनो । छेड़ा वाम ओर राखनो। 
 ॥ एक छेड़ा नीचे राखनो । दर्शन खोलने गायनढूँ चोकमें बुल 
॥ वनी । श्रीठाकुरजीकू हॉडी अधोटा दूधकी, खुस्मा आडो करिके 
| अपने हाथमें राखिके अरोगावनी । पाछे गायकी पूजा करनी । 
॥ कुमकुम अक्षत छिडकने । दांणो खबायवेकूँ घरनों। एक 


.. ॥ लड़वा खवावनों । एक लड़वा ग्वाल्कों देनों | गुड़ सेर 5। 





. ॥दरिया सेरूाकों थूछी कशयके गायक खबावनी। और 
. | गायक कानमें ऐसे कहेनो कि सबेरें गोवद्धन पूजाके समय खोलि- 

. ॥ वेकों बागि पधारियों। फिरि गाय खिलावनी । पाछे गाय पथारे। 
.._| पाछे आरती थारीको करनी । पाछे गादी झुद्धों श्रीगकुरणी 
.. | शय्याप पधारें। तहाँ आारती थारीकी चोपड़की करनी। राई, 
. ॥ नोन, नॉछावर करनी। पाछे हाथ खासा करके भेट करनी। 
.. ॥ ता पाछे थोड़ोसी श्ंद्धार बड़ों करनो। सो कहेहें। पटका, 
 ] शिरपच, बाजू, पाहाची, जोड़, चोटी ये सब बड़े करने । आक- 
. ॥ 'ठमे दोय चार माला रहेवेदेनी ओर श्रीस्पामीनीनीकी , ऊप- 
. ॥ रका चंगार बडो करनो। ओर सब रहिवेदेनों। पाछे पोठावनें। 
. ॥ दवा 3 घींको शस्यामन्द्रिमें सब राति रहयो आवे भूछचूक 





च्थू बन. झनबू हुआ हु .॥$ 


] 


| देखिकें अनोसर करनों । पाछे सखड़ी चढावनी । और भोगके | 
..._ | ठिकाने कोरी हल्दीकी अइदुल कमलका चाक करता । ताक | 
| ““+ । ऊपर पासको बीड़ा घनरो। तामें पातर विछाय तापर एक चादर | 
।.। बिछावनी। एंक वटेरा सेव तथा बीको ताके बीचम॑ पधरावना | 

| ताक ऊपर जो भात होय सी ता ठोरपे पचरावत जाना । | 


अब सामान सामग्रीको प्रमाण एक अन्दाजसों लिख्यों ई। 
| परन्तु जहाँ जितनो नेग होय ता प्रमाण करनो । यहाँ छिखे | 
| प्रमाणके ऊपर न रहनों। क्‍ 
| अब प्रथम कांतिक वंदि ४ वा ५ मीको आछो वार देखिक | 
6 भट्दठीकीं पूजन करनों ताकी विधि बालभोगम भट्टा एतवावनी। | 
| पाछे कोरी हलदीको चौक चारों तरफ माण्डनां । कुमकुससा | 
| भद्ठीके पास भीतपें थ्री तथा साथिया तथा श्रीप्रभूकों नाम | 
2 माण्डनों। कढ़ाई भद्दपे घरावनी | पाछ झुमडुस अक्षत &65- 
| कना पाछे तिलक करनों। नेगकोी श्रीफल 3 तथा शुद्ध सेर 5।- | 
॥ तथा गेहूँ सेर 5। सुपारी ७ हलदीको गांठ ७ तथा रू०१।) | 
| रोक यह सब एक ढूड़ामें घरके पास घरनों। ऐसे कड़ाई इजक 
| वामें घी पधरावनों। चून गूझाके ऋरका पपरावना। हला- 
। | वनों हलायके ग्रड़की डेली घीमें डुबोयरक भट्टीमें पधरावनो | 
| पाछे बाल्भोगियासे आदि लेके तिछक सबनको करना, पाछ | 
ै | दण्डवत करनी। इति भट्टीपूना ॥ 
सामग्री अनंसखंडीका। 
गूझा छोटेको मेदा सेरः5१० चक्रशूझाको मेदा सेर 5३ पी | 
| सेर ६१५ चून सेर 53३ खाण्ड सेर 5१३ कारी मिर्च | 
॥ आखी सेर 5॥ क्‍ 
॥ सेवक छड़॒वाकों मदा सेर 5१० थी सेर 5३० खाँड सेर २० | 
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४ ३००० बछ्मजुाछए्थफारश ॥ 


सकरपाराको मैदा सेर 5६१० घी सेर 5१० खाण्ड सेर5१० | 


् अदा आरा / किक ्फ्षाथ्कलड 2 हे बन. 2677 2 अल्प 
कमला ६2 फ&पकारफर: करपशउी सका ड ८ क्य के हे 


बह कस 


| छूटी बूँदीको बेसन मण ॥5 घी म० 5॥ खांड ॥5 बराबर सुपेद | _ 


हैँ बिक 


.. ॥ तथा केशरीको मेंदा सेर 5४ पी सेर 5४ खाँड -बूरों सेर 5४७ | 
| केशर मासा दे ॥ क्‍ 
| फेनी न होय तो चन्द्रकका करनी केशरी पागनी तथा | 
॥ सुपेद भ्ुरकावनी वो उपरेटा होय । ताको मेदा सेर 5२ घी सेर | 

. _॥ 5२ खाँड सेर 5७ केशर मासा हे । व 


कु 


जलेबीकी मेदा सेर 5३ घी सेर5रे खाँड सेर 5९ ॥ . 
मनोहरको दही ब॑च्यो सेर 5१॥ चोरीठा सेर 53 घीसर5२| 


॥ खाँड सेर 5४ इलायची तोछा २ द्रद्री ॥ ः 
| खरमण्डाका मेंदा सर 53) घी सेर $॥ बूरो सेर 5७ ठोंग| 
. | पिसी तोछा 8 ॥ 


6 ७ बे 


कपूर नाडीको मैंदा सेर 5३ थी सेर 5१ मिश्री पिसी। ४ 


| सेर 5१ बरास रत्ती 8॥ 


से पे ल्‍ ६ हा 
मवादाका मंद सर 5) थी सर 53 मवा सर 5॥ मश्राका | 


कनी सेर 5॥ झीनी इलायची मासा ८ खाँड सेर 5) पागवेकी । 
| इन्द्रसाकों चोरीठा सेर 5३ बूरो सेर 53 घी सेर 5६३ खसखसके |. 
॥ दाना सेर 5 [रा 


मगद्‌ मूंगको, बेंसनको, मैदाको, चोरीठाको, तामें घी, बूरो |. 


. | बराबरको सेरसेरको ॥ 


। धन 


मोहनथारका बेसन सेर 53 घोसेर 5१ बूरो सेर 5 रे केशर | 


. | मासा हर ३ इलायची मासा हे मेवा 55 कन्द्‌ 55 ॥ दा 
..॥. बूँदीके लड़वाकों बेसन सेर 5१ घी सेर 5१ खाँड़ सेर 5३ | 77 
| केशर माप्ता डे इलायची मासा हे कन्द सेर 5 मेवा सेर 55 |. 





| अथ्कत स्वर ॥ छू भ»४यणए डा. 


| खाजाको-मेदा सेर 5१ घी सेर 5१ खाण्ड सेर 5१ ॥ 


_माल्यूआको-चून सेर 5२ गुड़ सेर 5२ थी सेर 5२॥ 
सीराको-चून सेर 5१ थी सेर 5) गुड़ सेर 5 ॥ 
सीरको-चून सेर 5२ घी छेर 5२ बूरो सेर 5२ ॥ 
पूवाको-चन सेर 5२ घी सेर 5२ गुड़ सेर 5९॥ 


थूलीको-रवा सेर 5७ थी सेर 5३ गुड़ सेर 5४ ॥ 


खीर चार तरहकी । चोखाकी | सज्ञावकी | सेवकी । मन- 


| काकी । तामें दूध सेर एकमें चोखां सेर 5- छटाँकमभरके हिसा- | 
| बसें ओर बूरो पाव पाव सेरके हिसाबसें । इलायची मासा रे या 
| प्रमाणसों चारथों खीरमें पचरावने ॥ 


0 


| सिखरन बड़ीको उड़दकी दारकी पिट्टी सेर 5। शिखरन सेर |. 
| $१ बूरों सेर:७ इलायची मासा हे बरास रत्ती दे ॥ | 


। भदाका पूड़ी। चूनका पूड़ी | फड़फाड़िया चनाके। यह सब ॥ 
| प्रकार महाभोगसों दूना। फोको-ताको बेसन सेर 5७ थीं सेर | 
॥ 53 तामे होग तथा कारी मिरच द्रद्रा। तामें थपड़ी चार तर- | 
| हकी | सकरपारा झीने तथा जाड़े । झझराका सेव तथा रोचक | 
| सब तरहके। राइईता ८ तरहके । केछा, कोछा, किस[मिस, || 
| ककड़ी, बथुआ, घीयाको बूंदी, खण्डराकों सखड़ींमें होय 
॥ यह सबको दही सेर 5८॥ 


9 कु 3 


|. कॉर्नीके बड़ाकी दार उड़दकी सेर 5१ घी सेर 5१ पिसीराई | -. 
॥ पर 3 सोफ 5> धनिया सेर 5६ सूंठ 5७ जाीरा 55 पीपर 5६ 


| हीड़ 5-.यह काँनीको मसालो । छूण सेर 5॥ हलंदी सेर चुग- | 


लीकी पिट्ठी सेर $॥ ताको चोरीठा सेर 5 तिल सेर $> भुजेना | 








अआब हटडीका प्रकार ताका सामग्री 
बीडी » भोर इन सब सामग्रीनमेंसों चौबीस चौबीस नम 


| करने। और छोटी सामग्रीमेसों बारे बारे नग करने । तासों 
| छोटी सामग्रीमेंसों छः छः नग करने । और कॉजीकों तोछा 3 ॥ 
| छाछि बड़ाकी पिट्टी सेर 5) चनाका दार, फड़फड़ाया वगेरे 

. ॥ जितना तरहके होयसक दितन तरहके कृरने॥ | है 
| स्पोने ८ तरहके भण्डारके थोरो थाड़ो हठड़ामें साजनें। दूध- | । ४ 
. ॥ घरको प्रमाण जन्माश्मीसों दूनो करनों। तामेंसों चोथाई हटड़ीमें 
. | साजनो। ओर सब अन्नकूटमें साजनों। नींबू आदा पाचरी परनी॥ 

दूधवरका अमाण । 

.. | बरफो सादा तथा केशरी खोवा बूरा बराबर केसर सुगंधी 
.. ॥ इलायची, पेड़ा, मेबाटी केशरी, अधोदा खवाकों गोली ।॥| 
. ॥खोवाकी गश्िया, खोवा सेर 5१ तामें भरवेकों पिस्ता, मिश्री | ' 
.. ॥5> ओलाकी खाँड 5 इलायची मासा१३कपूर नाडी, खरमण्डा, | ' 
.. ॥ मठडी, सकरपारा, सब खोवाके मलाइके बटेरा २ दूध पूडी | 
.. ॥तपि भुरकायवेकी मिश्री, केसर दोनोनकी माश्ञा रे ओर | 
.._॥ गुठाबजल जामें चईये तामें पधरावनो। ओर जो कछु दूध परमें |. 
. | बनिजावे सो करनी । अनसखडीमें सामग्री होय ता प्रमाण । 
.. ॥ खावाका जो बने सो ॥ | 
जा खाण्डगरका अमाण। 
. -॥ खिलोना सेर5१ के गजक रबडी, पतासा, गिदीडा, दमीदा, | 
.. | गुठाबकतली, इलायचीदाणे, तिनगिनी, पगे पिस्ता, पगी खसन |... 
.' । खस; तिल, चिरोंनी, पगे यह सब सेर5२ दोयके करने पिस्ताकी | न 
. ॥ तथा खोपराकी तथा बदामको केसरिया कृतली करनी तामें | ० 
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| खरबूजाके बीज, चिरोंनीके, खोपराकों खुमणके छडवा बाँचने ध 
॥ खाण्ड बराबरकी बरास,इलायची प्रमाणसों पधरावनी। विल्सारु | 
॥ सुरब्वा जितने बनिआवें तितने करने। केछा, करोंदा, केरी, | 
॥ किसमिस, गुलावके फूलके वगेरे जो बनिआवे सो करने ॥ _ 

वि मंवा सूकका अकार। 
॥  मिश्रीकों डेली छोटीछोटी, बदाम, दाख, छुद्दारे, पिस्ता, 
॥ खोपराके टूक, कुंकनकेला, खुमानी, घुनका दाख, अजीर 
| सके, खिजूर यह सब पावपावभर वर्टश! साजने। ओर थुने | 
॥ भेवा तामें पिस्यो सेंधों नोन तथा कारी मिर्च पिसी मिलावनी। 
| बदाम, पिस्ता, चिरोंजी, अखरोट, माने, काजू कलिआ, 
॥ मूड़फली, बीज कोछाके, खरबूजाके, पेंठाके यह सब पीमें 
॥ तलके नोन मिच मिलाय वद्रानमें साजने। प्रमाण सेर 5७ 
| आधृषाव ओर तर मेवा गीले मेवा जितनी तरहके मिलें तितनी | _ 
_॥ तरहके सिद्ध करके वटेशनममें साजनी ॥ 

| संखड़ाकाी अकार | क्‍ 

| सखडीको जहां जितनो नेम होय ता अमाण करनों । यहां | 
॥ तो एक अन्दाजर्सो लिख्यों है। चोखा मन २5शूग सेर६२० 
| चना सेर 5७ चोरा सेररर मदर सेश 5२ बार सेरूए मोठ | 
| सर5२ उड़द सेरपएर बालका दार सर 5२ सूगका छाडयर दार | 
| सेर 5३ उड़दकी छड़ियल दार सेर 5३ चनाकी दार सेर 5डे | 
॥ तुअरकी दार सेरूईे कृढीकों बेसन सेरइर ताको चार तरह | 
। कढ़ी करनी। इंदीका, खण्डराको, बंगनकी,पकोड़ीको कढ़ी । |. 
॥ पान कूड़ामें चना तथा बड़ी, पधरावनी। पकोड़ीकों बेसन पर हि 
। सर२ शाकमे मिलायवेकी दार चनाकी, झूंगकी, तीन तीन पु 
| सेर। दरिया सेर5१शाकमें मिलायवेकूं चोखाकी कनकी सेर5१% 
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हे ठोंग बड़ी, खिलोना रोचक ॥ क्‍ 
.. पाचा भातका अमाण । 


: ॥ मके ट्रक 5।- किस्मिस सेर 5। चिरोंनी सेर 5 बूरासेर 5८ 
.._॥ रंठायची मासता ३० बरास रत्ता ४ केशर तोला १ | 


र 5८ इलायचा मासा ३० बरास रत्ता ५॥ 


दहीभातके चोखा सेर 5२ दही सेर:२ आदाके दूक सेर5॥ 
बडीभातके चोखा सेर 5१ ॥ 


सट्टेभातके चोखा सेर 5१तामें नीबूको रस सेर ६॥ तिल5- | 





॥| परास रत्ती १ तिलुबड़ी ढेवरी सेर $१ | रोचक । यह सबको 
.. ॥| अमाण महाभोगसोी दूनो ॥ क्‍ । 









मेवा भातके चोखा सेर 5१ तामें पिस्ताके टूक 5।> बदा-| , 


शिखरनभातके चोखा सेर 5१ शिखरन सेर 5« तामे बूरा | . 


पाटियाकी सेव सेर 5१ बूरा सेर६१ इलायची मासा हे॥ 


_ ॥ मिलायबेकूं । बडी उडदकी सेर 5१ बडी सूंगकी सेरं 5१॥ 
.. ताको पतराशाके | ओर शाक १६ जो मिले सो सब करने। | 

_॥ भुजेना १६ करने । कचरिया १६ तरहकी तथा जो मिले सो | सटे 
क्रनी। सेर सेर भर | एक एक तोछा बडीकों दोनानको। | 
| मंगोड़ा, ठोकलाकी पिठीसेर 5१मूंगकी दारका सेर53 चाछाको | 
| पिठा सेर 5) बडाकी उडदको दारकां पिठी सेर 5४ मोठी | 
दी बूदीका तथा खंडराका करना। पी सर 5२ तेल सेर| 
॥$१० बेसन सेर 5१० बूरा सेर 5६ इलायची मासा ६ वरास थी 
। रत्ती ३े कटोरीकों पी सेर 5३ मिश्री पिसीको वर्टेरा,) नीम्बूकी | 
. ॥| चषन, ) बूराकों चपन, 3 छूणको वहेरा। पाश्ों भात। दोय | 

 ॥ शाक, बडीके पतरे। पापड़ ६४ छोटे पापड़ ६४ मिरच बड़ी | 
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| खाँड सेर 5१॥ मिश्री सेर 5॥ सुगन्धी मासा दै राज भोग का 
अन्नकूटकी सखड़ीमेंतें। अनसखड़ीमेंतें घरनों | राजभाग | 
गोपीवछभ भेटो आवे ॥ ॥ 
कार्तिक संदि १ गोवद्धन पूजा तथी 
अनकूटका उत्सव । | 
| अब गोबरको श्रीगोवर्द्धनपर्वत करनों। उत्तर दिशें ईईे। 
। करनों | दक्षिण दिश एँछ राखनी | ताके ऊपर आओद्ाका डा | 
कण्डेरकी डारि रोपनी । पश्चिम आडी श्रीगिरराजर्म एक 
गवाखा श्रीगिरिराजजी पधरायबेकों करनों । और चारथो॥ 
| आड़ी ४ दीवा जोड़ने । सब सुपेदी करावनी । तहां चन्दती । 
| पिछवाई टेरा बाँधनों । यह सब तैय्यारी राजिकोही कर राखनीा। | 
| अब चारि बजे श्रीठाकुरणी जागें। इतने सब भोग अन्नकूटका | 
सनजॉय । अब मंगलाके दर्शन नहीं खुले । भोतर गाा। 
होयके सब <ंगार यथास्थित करनों। गोकण घरावने। श्रीहस्त | 
ऊपर पीताम्बर घरावनों । दोनों छेड़ा ऊपर राखन। पाछ | 
गोपीवछभ राजमोग भेलो आते । पाछे समय भय प्ूवीक्त | 
रीतिसों भोग सराय पीताम्बर ध्रायके राजभाग आरती।. 
थारीकी भीतरही करनी। दशन नहीं खुल । पाछ श्राठाईए के 
जीऊेँ गादीसु्धों सुखपालमें पचरावने । पीताम्बर ताकियाप 
राखनों । वैत्र दाहिनी ओर धरनों और पहले श्रीगोवरद्धन पूनि- 
॥ बैक इतनी तेयारी करलेनी। जलढक वहा २, दूध सेर 5२, | 
॥ दही सेर 5९, हलदी पिसी सेर, $। कुमकुम सेर 5) अक्षत | 
परे. अश्गनाकी कटोरी, बीड़ा 8, माल *, ठंलसा, शैंडें | 
ल्‍ मुखबख्र, श्रीयसुनाजठकी झारी, आचमनका झारा, तदी ] 
॥ घूप, दीप, आरती, झालर, पेट, शह्ढ, कनवाड़ेकों है।डी | 
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। गीसों रक्ीमई तिनमें दोय दोय सेवके लड़वा. दोय दोय ॥ 
॥ मठड़ी घरनी | पाछे हॉड़ी टोकरानमें भरनोी ताके ऊपर उप- | 
ई रना ढाँकनों । तथा उपरना अड्भीछा १६ ताके छेड़ा हलदौतों | 


| रड़नें। ओर कण्डेरकी छड़ी चार छे । ओर रेशमी दार्याईके | 
॥ टोरा दोय दोय सेवकनकूं तथा वेष्णवनकूं बॉटने । सो माथे | 
| बांधने । पाछे जहां पधारे पूजनकूं तहां ताँई ग्रुाछ, अबीरके 
4 चालनीसा चौक प्रनों छत्र, चमर, करत सुखपालम पधषार।। 
॥ सो तहाँ श्रीगिरिराज पास छोटी साद्रगमाजी ऊपर पधरावन।| 
. तिहाँ प्रभुकों बीड़ी आरोगावनी। पाछे आड़ो टेरा कारेके हॉड़ी 
. $ अधोठाकी अरोगावनी । पाछे फिर बीड़ी आरोगावनों गाय | 
.. ॥ बुठावनी। पाछे श्रीगोवद्धनके गवाखामें छाल दरियाईकों टक | 
.. | ढहुहेरों करके बिछावनो। ताके ऊपर श्रोगिरिशनजीकों पध्रा- | 
. ॥ बने। दण्डवृत करनी । पाछे श्रीगिरिरानजीको तिलक, अक्षत, | 
.. ॥ दोय दोय बेर करनों । पाछे तुठता समपनी । ओताचमन | 
.. प्राणायाम करि संकल्प करनों- ऊ हरिः ऊ अ्रीविष्णु- 
. ॥ वष्णुः श्रीमद्भगवतों महापुरुषस्य आऔविष्णोराज्ञया प्रवत्तमान- 
. | स्थाथ श्रीजह्मणो द्वितीयप्रहराद्वे श्रीध्रेतवाराहकल्पे वेवस्वत- 
. म्चन्तरे अह्यविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे बोद्धावतारे | 
. ॥ जम्बूद्वीपे धूछेंकि भरतखण्डे आरय्यावर्तान्तर्गते बल्मावत्तेकदेशे | 
.. ॥ आीअमुकमण्डलेडमुकक्षेत्रेसुकनामसंवत्सरे अरीसू्ये दृक्षि-| 
.. ॥ णायने शरहतो मासोत्तममासे कात्तिकमासे शुभे शुझुपक्षे | 
_ ॥ मतिपदि शुभतिथावसुकवासरेध्शुकनक्षत्रेष्युकयोगेड्युककरणे 
रा | एवं गुणविशेषणविशिष्ठायां शुभपुण्यतिथों श्रीभग्रवतः | 
... ै पुरुषीत्तमस्य आगोवद्धनस्थामिवृद्धयथ श्रोगोवद्धनपूजनमहं | 
 ॥ करेष्ये । जल अक्षत छोड़नो। पाछे प्रथमजल्सों नहवावे । पाछे | 





प्रथम भाग । पप्ध्टः 





दूध श्में लेके न्वावे । फिारे दहातों । फिरि जल्सों त्नान प्र 
_.. | करायके पधराइये गिरिराजजीकूँ अद्भवस्र करावनों पाछे नीचे | 
| छोटोसो पट बिछायके ताके ऊपर वस्र बिछायके ताके' ऊपर ॥ 
|| पषराइये। पीताम्बर उद़ाइये | माला पराइये पाछे कुमकुमकों | 
तिडक करनों कमलपत्र करनों। कुमकुम छिड़कनों | एक | 
उपरना गोबरके गोवद्धनकों उढ़ावनों । ऊपर कुमकुम छिड़े- ॥ 

कनों। थापा लगावने। कुँनवाड़ो भोग धरनों। तुलसी समप्पनी | 
॥ तुलसी शखोदक, धूप, दीप, करनो | झारों भरके परना। टंरा ॥ 
| करनों । समय भये भोग सराय | आचमन, सुखवस्ध, कराय | 
| बीड़ा धरने | आरती करनी। पाछे गवालकूं तथा दूधगरिया्ँ ॥ 
| तिलक, अक्षत लगायके हरदी और कुमकुम के थापा छगावन। | 
| पाछे होड़ी उपरना सेवकनकू ओरनकू बॉटने । ता पाछे॥| 
आगिरिराजको उपरना,माला, बीड़ा, जो महाराज विराजते होय | 
| सो पहरे पाछे श्रीगिरिराजजीकूं श्रीठाकुरनीके पास पीताम्बर | 
| उदायके पघराइये पाछे गइयनकू खिलाइये | पाछे श्रीठाकुर- ॥ 
॥ जोक सुखपालम पधरावने। फिर पधारे। कूठ सवारा आवे। | 
| तामें रु* १) डारनों । ता पाछे सुखपाल तिवारीमें पधरायके | 
। इनको आरती सुठिया बारिके करनो। पाछ हाथ खासा करिके | 
4 शीतलभोगमिश्रीकी सुखपाठमें ही धरनों । पाछे परिक्रमा 
॥ पाश्व तथा सात करना। और जन्नकूट्महू शीतल भोग आवपे । | 
का ॥ झारा फार भरके परनाों। दायदीय झारों परनोीं । सिहासन | 
._॥ ऊपर पध्रावनों | पाछे आवमन झखबख्र करायकें सिंहासन ॥ 
_॥ ऊपर अन्नकूद अरोगवेकूँ पथरावनें दोनों आड़ी जलकी मथनी । 


॥ ३0 8 हूँ?) कि लिप 


. | मझोली छत्नासों ढॉँकिके वामें कटोरी घरिके पधरावनी ॥ | 
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| अभ्ुके सामने राखने। तुछशाका माला पहरावना जा कंशार है] का 
॥ जा परम छिड़कत होय सी तहीं छिड़कना । या प्रकार हि 
सब सिद्ध करके भूलचूक देखिके तुलसी शंखोद्क थूप दीप॥ 
॥ करनो। जरोगवेका बिनतों करना जा श्रोज्ाचायजाी महा. 
| शीगुतॉइजीकी कानिसों कृपा कारेके अरोगोगे पाछे समय | 
.._॥ घण्टा २ को समय भये आचमन सुखवख्र कराय बोीड़ा घरके | » 
... दर्शन खोलने। पाछे आरती चाँदीके दीवछाकी मोतीकी॥ 
.._॥ थाराको करनी, राई नोन नाछावर करनां। पाछ अनोसर | 
| क्रनो। पाछे उत्थापन, सन्व्याभोग भेठों आवे। पाछे शुंगार | 
... | बड़ो करिके शयन भोग आवे। समय भये भोग सराय आरती | 
.. | करनी। पाछे नित्यकी रीतिसों अनोसर करनो । मंगठामें | 
... ॥ नित्य ऋमसों उठे तेक्षे उठापने नित्य क्रमसों ॥ क्‍ 
। अब अन्नकूटके ओर भाईदूनके बीचमें 
४ खाद्ा दहन आव ताका प्रकार । का 
| वृद्ध गुलाबी जरीके। वागो चाकदार, चीराछजेदार, कली |. 
जड़ा वकी, ठाड़े वख्च हरे । आभरण पन्नाके | सामग्री उड़दको। 
.। ॥ माहनथार । ताका दार सेर 5॥ थो सेर $॥ खाँड़ सेर 5९. 














जा य्वथ्यू सई ॥ 


इलायची मासा हे केशर मासा हे सखड़ीमें दार तुअरकी। | 
| ओर उत्सवकी सब सामग्री, खिचड़ी अरोगे सो उत्सवके दूसरे | 
दिनही अरोगे नित्य नेगमें भाईदूजको नेम नहीं ॥ | 


कांतिक छाद २ भारइनका उत्सव । 


सो तादिन अभ्य्ग होय वख्र गुछाबी जरीके, बागा पेरदार। ॥ 
रा छजंदार | चन्द्रका छादा सादा | ठाड़े वद्ध सुपेद । आभ- | 


सेर 5। राजभोगमें उत्सवकी सामग्रीको छबड़ा आवे । काँजीकी | 
हाड़ी ओर छाछ बड़ा आवे। दही भात पादियाकी सेव | 
भोग परिके थाल सानिके चूप दीप कारेके घंटा झालर शह्ू- | 
नाद होय तिछक करनो | अक्षत लगावने दीय दोय बेर करनो। ॥ 
बोड़ा २ परने। आरता चूनका सुठिया बारिके करनी। नोंछा- | 
वर करनी । तुलशी शंखोदक करनों । पाछे समय भये | 
पव्वोक्त रातिसों भोग सरायके आरती करनी। पाछे सब | 
नित्यकोीं क्रम होय ॥ | 

कातक सुदि $ वृद्ध हरा जरीकों बागा पेरदार। गोल | 
चारा । कृतरा ३ ठाड़े वश्ध ठाठ | आभरण सुगाके ॥ |! 

कातिक सुदि ४ बागा चाकू दार पीरी जरीको दुमाठो 
कतरा । चन्द्रका डॉकको | ठाड़े वृद्ध छाल ॥ ॥ 

कातिक सुदे ५ वद्ध इ्याम जरीके बागा चन्द्रका १ ठाड़े | 
। वस्र पोरे | आभरन होराके ॥ ॥ 
| कातिक सुदि $ जो आछो ढछगे सो श्वगार करनों ॥ । 
|, ऋतिक सुदि ७ छाल जरोकी बागा। चाकदार । टिपरेकी | 
| श्गार | ठाड़े वस्र हरे। सामग्री दही बड़ाकी । दही सेर5। -- || 
। चारोठा मेदा सेर 5। ८ थी सेर 5॥ खाण्डसेर 5१॥ | 
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|. अन्न किसी कुण्डवारों करनों। ओर एक कुण्डवारो याही 
। प्रमाण अन्नकूटसों पहले करनों । अब वख्र सुनहरी जरीके। शुगर 
॥ मुकुट काछनीको, सुकुट हीराको । पीताम्बर दरियाइको । श्गार 
| पाछे सिहासनके पास मन्दिर वस्र करिके कोरी हलदाके चोक 
| पूरनो। ता ऊपर कुण्डवारी साननो। ताको प्रमाण। दृहाभातको 
॥ हांडी २ ताके चोखा सेर 5॥ दही सेर 5॥ सीराको रवा सेर $॥ 
वी सेर $॥ बूरा सेर 5१॥ चिरोंनी 5- छठाक | ताको हॉडी 
| पाटियाकी खीरके मरा २ सआावकी खीरकी होंड़ी २ ताको दूध 
. | सर सेव 5> दरिया 5 बूरा सेर 5५१॥ घीमें भूनके करनी। सेव 
ल्‍ तथा दरियाकूँ तामें इलायची मासा रे पधरावनी । मठड़ी तथा 
| सेवर्के छड़वाकों मेदा सेर ६२ थी सेर 5२ खॉड़ सेर 5३ इला- 


| यची मासा हे यह सामग्री एक एक मरा हॉड़ीमें छड़वा दोय 
॥ दोय धरने तथा एक एक हाड़ीमें मठड़ी दोय दोय घरनी। हॉड़ी 


..._॥ १० हलदीझूँ रड्न्‍ननी । अगाड़ी शीरा, खीरकी हॉड़ी साजनी। 






। याके पाछ पकवान ध्रनों। जेमनी ओर सखड़ी धरनों और 
. | गोपीवछभ सद्ग घरनों । तुझ्सी, शझगेदक करे धूप, दीप 
5 | करनों। समय भये भांग सराय दशन खुल, आरता चूनका 
.. | करना राई ढोन नोछावर करना। राज भोग धरनों । समय 





.॥ भये भोग सरायके आरती करनी, अनोसर करनो । पाछे सन्ध्या 
..._| आरती समय वेज सोनेको ठाड़ो करनों। शयन जारती भये पाछे 
... | कैंसमी गोल पाग। साड़ी कसूँमी घरि पोढ़े। याहीं प्रकार एक 






.. ॥ कुण्डवारों अन्नकूटसों पहले करनों ॥ 


सह दे _उखकायककानकन+-+>>रन लमल 


ड्रग अन्नकूटको । वस्र श्वेत जरीके। बागो पेरदार कुल्हे, | 


ल्‍ | सुपेद, पटुका सुथन छाल, लंहगा, चोली, ठाड़े वस्र अमरसी-। | 


सादा चन्द्रकाकों । सब श्रृंगार अन्नकूटको । खंगार पाछे | 


की, रा सागामाचाप विराज हाय तेसेहा पारक्मा दे वा ५ कारक 
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॥ वछभभोग घरन[ । ता पाछे राजभोग धरनो। तामें सामग्री | 
_॥ बूँदीके छडड॒वाकों बेसन सेर $॥ थी सेर 5॥ बूरो सेर 5१॥ तामें | 
। सुगंधी मेवा। विल्सारू पेंठाकों करनों। ताम सुर्गंधी मिलावनी | 
तथा शाक पेंठाको करनों । दार तुअरका | शाक बड़ी मिल्यो॥ | 
कातिक सुदि १० वद्ध पीरी जरीके, वागो परदार । चौरा | 
;| गोल ठाड़े वश्र छाल । चन्द्रका सादा । श्रृंगार हछको करनो ॥ | 
| कार्तिक सुदि ११ देवप्रबोधनीको उत्सव । 
ता दिना अभ्यंग होय। रुईके आत्मसुख, गदल, फरग्रुल ये ॥ 
॥ सब रूइके नयें होंय । वस्र सुनहरी जरीके । बागो चाकदार | | 
॥ कुल्हे। जोड, चन्द्रकाको । चरणचोकी वख्र मेषइथाम | आभ- || 
| रण हीराके । उत्सवके कमलपत्र करनों ग्वार नहीं होय । | 
॥ डबरा परनो। डबरा सरायके । ओर मण्डपको तेयारी पहले | 
| ही करराखी होय सो मण्डपमें सांगामाचीपें पधरावनें। ओर के 
जो सॉझको झुह्ृत्त हीय तो डबरा सरायके मण्डपम्म पधरावने । | ' 
साठा १६ को मण्डप बाँधनों । मण्डपकी तेयारी लिखे हैं| 
तेवाराके बाचम खाड़ियातसां कोड़ा माड़ना तामे रंग भरके | 
यार करनी। आगे चेच्रम मण्डा है ता प्रमाण। अब मण्डपके | 
साठाकों मण्डप बॉधना। दीवा १ घीको जोड़के परनों। | 
और दीवा ८ चारयों आड़ी जोड़ने । कोननपें दोये दोय 
॥ अड़िके धरने | और दुवटठपे दीवा धरने। और छबड़ा ४ | 





.. तीन बिरियाँ जगावने सो ता समय यह छोक पढनो-उत्तिष्ठो- । 


| छुत्यितं सवनत्रयम्‌॥ 3 ॥ त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्त भवे- 
. ॥ दिदम्‌॥ उत्यिते चेश्ते सर्वमुत्तिझोत्तिउ माधव ॥२॥ ऐसे तीन | 


... | प्रव्तमानस्थाद् श्रीजह्मणो द्वितीयप्रहरा्दे श्रीश्रेतवाराहकल्पे | 


... | बोद्धावतारे जम्बूद्वीप भूछोंके भरतखण्डे आर्य्योवर्तान्तर्गते | 
... | बल्ाकत्तैंकदेशेल्युकमण्डले5्मुकक्षेत्रेसुकनामसंवत्सरे श्रीसूर्य्य | 


बदल भजाएरत्रकारश । 





|| तामें सौठाके ट्रक, बैंगन, सिंचाडे, कचरिया, झड़बेर, चनाकी | 
| भाजी धरके चारतों आड़ी धरने। ऐसेही माटीकी दोय अंगीठीमें | 





स 5, बेंगन सिद्धांडे आदि धरके छबड़ासूँ ढाकिके | 
| दोऊ आड़ी अँगीठी धरनी ओर आअँगीठी कोछानकी तेय्यार | 
| करके धरनी | ओर पश्चाम्ृतकी तेयारी सब करके एक पढापें॥ 
| घरनी । पीताम्बर गदठ सब तेयारो कर राखना । सकटपका | 
_॥ छोटी १ जलको छोटा समोयके चन्दनका कारों, दूध, दही, | 
॥ घृत, बूरो, मधु, रोरां, कुमकुम, अक्षतका तबकड़ाम तुलसी- | 
| दल, अंगवख्र, शीतलुजलको लोटा, बीड़ा २ ओर शंख १ पड़- | 
| घीपें धरनो । या प्रकार तैयारा करके पाछे श्रीठाकुरजार्कू मण्ड- ॥ 
| पमें साड्गमाँचीपे दक्षिण सुख पधरावने। दृशन खोलने । पाछे | 















॥ त्तिष्ठ गोविन्द त्यन निद्रां जगत्पते ॥ त्वस्युत्यिते जगन्नाथ | 


. ॥ बेर जगायके पाछे पश्चामृतल्लान साल्गरामनीकों करावनों।॥| 
... | औताचमन प्राणायाम कौर सेकल्प करनों- ऊँहारिः ऊँ | 
. ॥ श्रीविष्णुविष्णुः श्रीमद्भरगवत्तों महापुरुषस्य श्रीविश्णोराज्षया | 


| वेवस्वतमन्वन्तरेषशविश्वतितमे कूलियुगे कलिप्रथमचरणे | 





. ॥ दक्षिणायने शरहतो कारतिकमासे शुझृपक्षेत्थ हरिप्रबो-| 


.. घन्येकादर्याँ शुभवोर शुभनक्षत्र शुभयोगे शुभकरणे एंवं- 







... गुणविशेषणविशीश्यां शुभपुण्यतिथों श्रीभगवतः पुरुषो-। 


। द .. अशथबभ मा है के जल ही 
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| त्तमस्थ देवोत्थपनांगभ्रतपश्चामृतस्लानमहं करिष्ये । ऐसे जल क्‍ 
2 ॥ अक्षत छोडनों | पाछे तिलक, अक्षत, दोय दीय बैर ढगावत || 
“ ॥ बीड़ा घरिये तुलसी समर्पिये पाछे पच्चामृतके कटीरानम महा, | 
॥ मन्चसों तुलसी डारिये। शंखमें तुलसी महान्तरतों डारिय पाछसा | 
॥ स्रान कराइये। प्रथम दूध, दही, घत; बूरों। सहत, ृष्ठ टुपतो | 
॥ पाछे शीतल जल्सों फारे चन्दनसों जलसों कराय पाछ अग्द्स्र | 
॥ करिये पाछे श्रीठाकुरनीके पास पधरावने। पाछे प्रशुका दुऊ | 
॥ स्वरूपनको तिलक अक्षत दोय दोय बेर करके बाड़ा धरने । | 
_॥ पाछे फरगुरढू, गदल कछु सेकके धरावने । उढ़ावने । पताम्वर | 
॥ उदावनो ता पाछ टेरा करके उत्सव भोग घ्रनो। इंदासकरपार।, | 
॥ अधोटा,जीराका दही,मीठो दही, छूण।मिरचका कटरा कंछा | 
| हारको जो होय सो फल फूछ सब वामनजीके उत्सवप्रमार्ण | ॥ 
॥ फकृत दही भात नहीं, सॉठाकों रस । गण्डरों । बर पए्तपाड़ | 
॥ परने | तुलसी, शंखोादक, चूप, दीप करनों | पूछ समय भय | 
|| उत्सव भोग सरावने | आचमन सुखवस्र कराय बाड़ा « धरने | 
| आरती थारीका करनी । राई, ठोन, नोछावर कार पाछ पार | 
॥| कमा हे कारे पाछे राजभोग घरनों। तामें बूंदी; शकरपारा, | 
॥ शाक, भुजना, छाछिबड़ा, बेद़्नकोी शाक परनों। बड़नकों | 
॥ शाक, शैेयन भोगमेंहे परनों ।ओरे सिहासनपे काचको | 
॥ बड़ला, साज सब जरीको रहे। पाछे तु्सीकोी पूजन करनों। | 
॥ ताका बिगत-तुठसीकों साठा ४ वा ८ को मण्डप बॉधनों । 
॥ पीके दावा ७ वा < चारों कोनेपे परने। अड्भैठी, छबड़ा सब 
॥ परने। श्रोताचमनादि संकटप करनों- »हारः 3*श्राविष्णु- | 
| वच्णुः श्मद्भगवतां महापुरुपस्य श्रीविष्णाराज्षया प्रवत्तमान- | 
॥ स्थाय श्रीबरह्मणों द्वितीयप्रहरादें श्रीश्रेतवाराहकल्पे वेवस्वत-॥ 
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क्‍ मन्वन्तरेषशावशतितमे कृलियुगे तस्य प्रथमचरण बोद्ावतारे | । 

| जम्बूद्राप पृद्धेक भ्रतसण्ड आय्यावत्तान्तगेत त्रलह्मावतकदश |... | 
_॥ अमुकमण्डलेडसुकक्षेत्रआ्सुकनामसंवृत्सरे श्रीसूय्य दाक्षणायने | “४ 
| शरहतों शुभ कातिकमासे शुहुपक्षेत्य हारप्रवोधन्यकादर्या | 

॥ शुभवारे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषणविजशि-॥ 

॥ दया शुभतिथों श्राभगवतः पुरुषोत्तमस्य तुल्स्या सह विवाह | 

॥ कत्ते तदड़त्वेन तुल्सीपुजनमहं कारष्ये। जल अक्षत छोड़के || 
रोशा अक्षत छिड़कने । ओर एक छोटा जल क्यारीम पपरावनो, | 


७. हक... 


 । वेश्र केशरी उठावनों | कुमकुम अक्षत छिड़कनें | मेवा भोग | 
. ॥ परनों। धूप दोप करनों। पाछ आरती दोय बाताकाी करनी। | 
.. | पाछे पारक्रमा रे कारनी। भेट करनी ॥ __ | 
अथ साजका अकार ढखह | | 
उत्थापन पहिले तिवाराम केछा ४ को कुल बॉधनी।॥ 





- हजाराके झाड़ लगांवने | हॉँड़ी काचकी तेयार करावनी | सब | # 
॥ दीपमालिका चोकमें मड़ेलीपे दीवा चारबों आड़ी जुड़वायके। 


. ॥ परनें। अथवा जो साझको देव उठें तो सब तेयारी शयन भोग |... 


_॥ जाये करनी। अब दोय घड़ी दिन रहे ता समय उत्थापन होय |. 


.. | सन्ध्याभोग होयके। पाछे शयनभोग थुंगारशुद्धां जावे । शयन |. 
.. भोग सरे पाछे। जैसे राजभोगमें खण्डपाट चौकी सब साज | 


.. | मण्डे ता प्रमाण माण्डनों । पाछे आरती पीछे वेणु, वेत्र तझ्ि- 


. | यासतों छगायकें ठाड़े करने । शब्याकों साज सब माण्डनों | 


.  चोरता उतारके माण्ड़नो । पेंड़ो बिछायके चमर करनो । फिरि कम 


. ॥ दोय पड़ी रहिके भोग परनों ॥ 


आओ | सामश्नी प१ह७ भागकाीा | |: ॥ 
.. ॥  भीसन बड़ाका मंद सर 3॥ था सर $॥ माखन सेर 5 भर र्‌ | हम 








- खअच्ध भू सुधा] ॥३ ... 


सर 5॥ थीं सर 5॥ सधनिका कूृठारी, छान, मिरच, दूराका।| 
| कटोरी धरनी। फल फूल धरनों। तुछती, शड्जोदक, धूप; दीप | 
| करनो, झारी भरके धरनी । समय घड़ी १ को करनो | आच- | 
| मन सुखबद्ध कराय बीडा २ धारे माला घरायके दशनके || 
| किवाड़ खोलने । याही प्रकार तीनों भोगमें करनों ॥ ह 
कि दूसर भागका सामग्री | 
| अड्भधतविद्यपका मंदा सेर 5॥ बूरा सेर 53 थीं सेर 5) | 
| भरिवेकों खोवा सेर 5॥ केशर मासा २ इलायची मासा २॥ 
| बरास रत्ती २ कस्तूरी रत्ती * कचोरीको मेदा सेर 5॥ दार | 
| उड़दकी सेर 5५१ चकता बेंगनके । शाक छोले बेंगनकों । | 
| मोंणकी पूड़ीको चून सेर 53 सेव मो झझराकां। इन सब- || 
| नको थी सेर 5५९ ओर सब प्रकार पहले भोग प्रमाण॥ | 
|... . तंसर भागका सामभ्र। 
| पिसी बूँदीकी ताको बेसन सेर 5॥ घी सेर 5॥ खाण्ड सेर5१॥ | 
| जायफल मासा २ इलायचा मासा दे फार्क खाजाकां मेंदा | 
| सेर 5॥ थी सेर 5॥ सोंठ पेसा २ भर पड़ी साठाकीको मेदा | 
| चून सेर 5१ भुजना आखे, चोफाड़ा बेंगनके लूपेटमा | शाक | 
॥ नरम बेंगनकों | ओर सब प्रकार पहले भोगप्रमाण । धूप, | 
| दीप, तुलसी, शइगदक तीनों भोगमें करनों। आरती थाराको | 
तीनों भोगमें करनी ॥ | 
| कीतिक साह 3२ आशुसाइजाक अथम पुत्र 
आगिरधरजा आर गुसाइजा के पदश्चम 


पुत्र शरघुनाथजीको उत्सव । | 
|. डेढ़ बजे मंगलभोग धरनों । मंगछा आरती कारिके नवी | 


ताकी पकोरीको मैदा सेर $॥ झीने झझराकी सेवकों बेसन | 








2 आह हक 
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. ॥ माला पहरायके आरसी दिखावनी । ता पाछे गोपीवछभभोगमें 
॥ सेवकों थार आवे। पाछे डबरा आवे, ग्वाल नहीं होय । ता पाछे || _ 
.॥| राजभोंग परनों ॥ 
. ॥ रजिभागका साम्भ्रा | कर 
मेदा सेर 5२ थी सेर 5२ खाण्ड सेर 5६३ छूटी | 
पूदीको बेसन पेर 5३ घी सेर 5३ खाण्ड सेर 5३ यामेंसूँ आखे | 
॥ दिनको नेग अरोगे । गिदड़ीके मनोहरको मेदा चौरोठा सेर5॥ 
| गिदड़ी सेर 5५१ थी सेर 5१ खाण्ड सेर 5२। इलायची मासा & 
_॥ सामग्री सब या प्रमाण होय । ओर शिखरन बड़ीसों लेके अन- | 
॥ सखड़ा तथा सखड़ी दूधगर तथा खाण्डगर, मेवा तर मेवा, |. 
। सब राधाअए्मी प्रमाणें। ताको प्रमाण-अनसखड़ीकोी सकर।|॥ 
_॥ पाराको मेंदा सेर 5 थी सेर 5१ खाण्ड सेर 5१ फेनी केशरी सो | 
. ॥ न बने तो चन्द्रकला करनी, ताको मेंदा सेर 5) थी सेर $१॥ 
| खाण्डसेर 5१ ओर सीरा। सिखरन बड़ी । मेदाकी पड़ी | झीने | 
.॥ झझराकी सेव, चनाके तथा दारके फड़फड़िया, बड़ाकी छाछ । |. 
.. । यह सब जन्माएमीसों आधे । खीर सेवकी तथा सज्लाबकी। 
. ॥ गयता बूदा तथा केलाके। शाक ८ भ्रुजेना ८ सधाना ८छुआरा 
. ॥ पोपरवगेरेके| सखड़ीमें पाटीआकी सेव । दार छड़िअछ | चोखा, |. 
.. ॥ बज, तीनकूड़ा, बड़ीके शाक दोय पतले । पँचो भात,पापड़, |. 
... _॥ पिंलवड़ी, ठंवरा, मिरचबड़ाी भुजेना ८ कृचारया ८ ॥ 
कि दृवगरकी अकार। | 
बरफ केशरी, पेड़ा सुपेद, मेवाटी केशरी, अधोट खोवाकी 
... | गोरी, छूटो खोवा, मलाई दूध पूड़ी, दही खट्टी मीठो , बँध्यो । | 
॥ शिखरन | सब तरहकी मिठाई, सावीनी, गजक, तिनग्रुनी, ॥ 









.. अथम भाग । . (ह₹६९१० 


गुलाबकतली., पतासे, चिरोंजी, पिस्ता, खोपरा, पेंठाके बाज, ॥ 


। _ ॥ कोलके बीच, खरबूजाके बीन वगेरे । बिलप्तारु, पेंठाकों | 





। जिम, ॥ मी पी 


केरीको सुरुष्या वगेरे तथा फठफलोरी गीली मेवा सब तर-॥ 
हके | तथा भण्डारके मेवा सब तरहके नारंगीकी पणा । शीतल | 
॥ भोग ओलाको । तुलसी, शंखोदक, धूप, दीप करे देहरी | 
॥ माण्ड़ना । थापा रोराके वन्दनवार बॉधनाी । समय भये पूव॑वत्‌ ॥ 
| आचमन सुखवस्र कराय बोड़ा धारक आरसा दिखायके तिरूक | 
| करनो। आरती चूनकी, शंखनाद घण्ठा, झालर, झांझ, पखा ॥ 
|| वज बाजत कीतेन होत, तिलक, अक्षत दोय दोय बर करनो। | 
| भेट श्रीफल २ रुपैया २) करनी । सुठियाबारिके आरती चूनकी | 
| करनी । राई, लोन, नोंछावर करनी । जन्मपत्र बचे ताऊझूँ रोरी | 
। अक्षत छिड़कनो पाछे लेनों । ० |) तथा बीड़ा १ मिश्रनीको ॥ 
॥ देनो। पाछे सबनझूं ति॒क करनों तथा देनो पाछे अनोसर | 
॥ करनो आरसी दिखायके माला बड़ी नहीं करनी सौँझकों उत्था- 
॥ पनसमय बडी करके पाछे उत्थापनके दर्शन खोलने । ओर | 
॥ अवाधनोते शयनके दृशेन नहीं खुले भातर शयन आरता हीय। | 
का वसन्तपञ्चमीते खुले यह रीत श्रीनवनीतप्रियनीके घरकी है। | 
॥ पाछ नित्यकमके अनुसारहो | 
॥ कातिक सुदे 3३ शूगार पहले दिनको बागा पे दार । चीरा | 


| छलेदार। सेहरो परे । अतर वास । दार छड़ियछ । कढ़ी डुब- | 





| कीकी । सामग्री सेवके लड़वाकों मेद्रा सेर 5॥ घी सेर 5॥ | 
॥ पाण्ड सर 5१ मुपेदी तेरस वा चोदझते चढ़ावनी ॥ 
॥ कार्तिक सुदि १४ पीरी जरीकों बागा पेरदार | चीरा। 
| कंतरा | ठाढ़े वश्र छाछ ॥ | 
। कातिक सुदि ३० वख्र रुपहरी जरीके बागो चाकदार। | 





आह इसके जय जय रुक मे उसे कब थे 
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मार्गशिर वढ़ि ३ वद्ध छाछ साटनके । बागो पेरदार। 





पाग गोल केशुंभी। आज्सों धनुमासकां सामग्री अरोगे। 
| आजकी सामग्री । दहीको मनोहर | आजसों नित्य सेर $। की 
| सामग्री अरोगे ॥ 

॥. मागाशर वाद २ वृद्ध स्याम साटनक्‌। बागाो परदार। पाग 
| गोल । ठाड़े वृश्न सुपेद । सामग्री बेसवकों मगदकी सामग्रीमें 
| बेसन सेर थी बूरा बरोबर ॥ 

| मागंशिरवदि रे वद्र हरी साटनके, बागो चाकृदर, गोटीको 
| पाग, ठाड़े वद्ध पीरे। सामग्री-चोरोठाको मोहनथार चोरोठा 
| सर 5 चृत सरद बूरो सेर 5॥॥ 

क्‍ मागशिर वदि ४ वख्र ठाल साटनके दुमालो, कतरा, चन्द्रिका 
. | चमकनी। ठाड़े वद्ध हरे। सामग्री-मेदाकों माद मेदाकी बरा- 


.. _॥ बर घी खाण्ड बराबर ॥ 












.. |. मार्गशिर वदि « वस्ध ग्ुरावी, साटनके, बागो पेरदार, 
. ॥पाग गोछ। ठाड़े वृद्र हरे। सामग्री-सूड़को मगद। तीनों 
हक चीन बरोबर | 

. ॥  मागशर वाद ३ वख्र गुठाबी, साटनके बागो चाकदार। 
. । टिपारों घरे। ठाड़े वद्र हरे । सामग्री छुटी बूँदीकी-बेसन, घृत, 
. खाण्ड बरबर। 
|  मागशिर वदि ७ वद्र पिरोजी साटनके । बागो घेरदार पाग 
.._॥ गलि। सामग्रा-जाढोकों मोहन थार ॥ (मेसूबपाक) बेसन सेर 
.. ॥ 5) खाँड सेर5१॥ घृत सेर5२ की, ठाड़े वख्र छाल ॥ 


। ता दिन वख्र छा कोनखापके | बागो चाकदार | कुटह 
| जोड़ चमकको । ठाड़े वदश्ध॒ पीरे । आभरण हीराके। सामग्री ॥ 
| आदाको मनोहरको चौरीठा मेदा सेरए॥ आदाको रस सेरु। | 
पी सेर 5॥ खाण्ड सेर5२ केसर. मासा २ इलायची मांसा हे | 
| राजभागमें शाक २ भुजेना २ बूँदीको छाछ॥ .... की 
|  मार्गशिर वदि ९ वख्र छाल साटनके । बागो घेरदार। पाग | 
॥ गोल । ठाड़े व्र हरे । सामग्री बेसनकों मगद । |. 
| मार्गशिर वि ३० वद्ध पीरी साठनके बागों चाकदार । | 

| श्याम दुमालो । ठाड़े वश्र छाल । सामग्री डहर बड़ीकी (४ 
मागशिर वदि ३१ वृद्ध कोनखापके। बागो चाकदार।॥ 
| टिपारों धरे । ठाडे वख्र छाल । सामग्री सूरनको मगदका ॥ 
| मागेशिर वदि १२ वद्ध सोसनी। बागो पेरदार। चौराप | 


.... आरएस स्ेइ[ब | ४ जा 
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| कलड्ढी धरे । फत॒ुवी छाल जरीकी | ठाड़े व्र स॒पेद । द्वाद-॥ 


'शीकी साम तवापूरीकी मेदा सेर 5२ चनाकी दार सेर 5२ | 
| दूध सेर 5१० पी सेर 5२ खाण्ड सेर5८ इलायची तो ० १॥ सब |. 
| दिनको नेग याहीमेंते ॥ |॥ 

मागशिर वादे १३ भीगुसाइजीके सप्तमपत्र | 
श्रीधनश्यामजीको उत्सव।.. | 
वद्र छाल साटनके । बागो चाकदार | कुल्हेघरे । आभरण | 


| / हढ॥ पतन्नाके । जोड़ चमकको। सामग्री उड़दकी; उड़दकों चून | 


|| लर5॥ दूध सेर४२ घी सेर5॥ खाण्ड सेर:२ इलायची मासा २॥ | ॥| 





(डर ) वछजपुाछ्थफार। ॥ ' 


मा्गशिर वदि ३७ वख्र पीरी साटनके । बागो घेरदार। 
कतरा | ठाड़े वस्च हरे ॥ 


















| साटनके, बागो घेरदार | पाग गोल । ठाड़े वद्ध सुपेद । कलड्ी 
। लूमकी। मेगठ भोग रोटीको चइन सर5२ खीरको दूध सेर 5२ 
| सुगन्ध पथरावनी। बगन, भातके चांखा सर 53 ॥ बगन सर5॥ 
| कढ़ी मिर्वकों । बड़ीकों शाक। ओर श्ञाक हे भरताका 
॥ पकोरी । भुजेना ४ लपेटमां कचरीया चार तरहको | तिलबड़ी। 
] ढेबरी । लूण, मिर्च । आदा नींबू | गुड़ । माखन । राजभोंगमे 
॥ पूवाकी सामग्रा॥ 
.. ॥ मागशिर मुदि 3 वश्ध गुठाबां सादनके | बागो घरदार। 
.. ॥| पाग गांठ | कृतरा, ठाड़े वद्र हर । सामग्री ऊकरकाका मोहन 
. ॥ थार प्रगका दारंा। वे सरान्बूरा सरड॥। सुगन्धा मासा २ 
हा मार्गशिर सुदि २ वद्ध गुलेनार | साटनके बागो चाकदार।। 
.. | चन्द्रका चमककी । ठाड़े वख्र पीरे। सामग्री भेदाकी बूँदीके 
. | लड़वाका ॥ 
| मभागशिर सुदि हे वस्ध हरी साठनके | बागो चाकदार। 
.. ॥ पाग गोल | चन्द्रका, ठाड़े वश्र छाल, सामग्री कपूरनाड़ीका। 
.. | सखड़ीमें सुरन रोटीकों चून सेर 5॥॥ थी सेर$॥ गुड़ सेरद। 
.. || भरके सेकनी ॥ 
| मागंशिर सुदि ४ वृद्ध पीरी साठनके । फेंटा । ठाड़े वद्र 
। सामग्री बूरा ध्ुरकी ॥ 
.. 7 मागशिर सुदि ० वश्ध गुलेनार साटनके। बागो चाकंदार। 
.. ॥ सहरो घरे । ठाड़े वद्र छाढ। दुमालो खूंटका । आभरन 





पं 
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| | पिरेजाके। सामग्री पिस्ताकी श्ुज्लियाकी-पिस्ता सेर5॥मेदा | 
| |. | सेरड मिश्री सेरड। खांड सेरद। इलायची मासा हे घी सेरए। | 
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॥ _ गागशिर झुदि $ वद्र छाछ सादनके, पटका। फैटा पीरे। | 
| चन्द्रका सादा। ठाड़े व्र हरे। सामग्री मेदाकों मगद्‌॥ | 
| मागशिरसुदि ७ ओऔगसईजीके 

ओगोकुलनाथजीको उत्सव | प्र 
| वद्न पीरी कीनखापके। बागो चाकदार | कुल्हे केशरा। | 
| ठाड़े वश्ध मपश्याम । सामग्री बूदी जलवाकाी | और सब उत्स- | 
॥ वको प्रकार राधाएमा प्रमाण ॥! | 
| मार्ग शिर सुदि ८ श्रृंगार सब पहले दिनको सामग्री पिसी | 
| बूँदीको मोहनथारकों बेसन सेर 5॥ घी सेर5॥ खाण्ड सेर5१॥ | 
॥ इलायची मासा २ दार छड़ियलछ । डुबकीको कढ़ी॥ 
| मागशिर सुदि ९ वच्ध पिरोजी साटनको बागो घेरदार ।पाग | 
| गोल। ठाड़े वश्ध छाल | कतरा | सामग्री आदाको लीटी-चून ॥ 
| सेर 5॥ थी सेर 5 आद सेर 5० चूरमाकों चून सेर5॥ थी सेर5॥ | 
॥ बूरा सेर॥ तिछू5-इलायची मासा हे सीताफलको पणा ॥ || 
मार्गशिर सुदि १० वस्र ग्रुठाबी साटनके | बागो घेरदार । | 
| पाग गोल । छज्ेदार । चन्धका चमककी। आभरण पन्नके। | - 
ठाड़े वस्र मेघ श्याम । सामग्री बदामकी ग्रझिजा ॥ 
| मागेशिर सुद ३१ वृद्ध छा कानखापके । बागो | 
.. | चाकदार। टिपारो घरे। ठाढे वस्र मेघइ्याम । सामग्री सिड्ठग- | 
| 7“ । ड़ेको मनोहर ॥ ॥ 

|  मागशिर सुदि १२ वस्ध हरी सादनके | पाग गोरू पहुका | 
॥ कसूँभी। ठाड़े वस्र सुपेद। सामग्री खीरबड़ाकी | चोखा सेर 5२ ॥ 





मु आजते गोली १ नित्य सुहाग सॉठिकों मंगढामें अरोगे सो 
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| दूध 5५१० घी सेर 5२ बूरा सेर 5९ इलायची मास हे संग | 
। बूराकी कटोरी आवे ॥ हे 
. ॥  मार्गशिर सुदि १३ वृख्र छाल साटनके । बागों चाकदार। | 

॥ पाग छजेदार। चन्द्रका चमकका। ठाड़े वस्र हरे। सामग्री-मंगद्‌, | 
| भेंदा, बेसन, सूंगकों । थी बूरो बराबर । इठायचा मासा हे | 
॥ सखडीमें बड़ा ताकी दार सेर 5१ आदाके टूक 5 तेल सर 5) | 
॥ मागशिर सुदि १४ वद्ध छाल सादनके। बागो चाकदार।॥ 
| पाग छल्ेदार । चन्द्रका चमकका | ठाड़े वख्र सुपेद | सामग्रा | 
. ॥ झुठियाको चूरमाकों चून सेर 5॥ घी सेर 5॥ बूरा सेर 5॥ तिल | 
है ह सेर 5ऋ सखड़ीमें मृगके चूनके चाठा करने ॥ ।क्‍ 
. | भागशिर सुंद १५ ओबलदवजीका पादत्सव। | 
। वत्र छाल जरीके | बागो चाकदार । टिपारो जड़ावको | ठाढे | 
. ॥ वख्र मेघस्याम । गोकण परे। जोड़ चम्रकको । सामग्री चन्द्र- | 
. ॥ काका मेंदा सेर 5१ थी सेर 5) खाँड सेर 5ऐे खार अप-| 
। कीमें होय। इलायची मासा १२ आजते श्रीगरसाॉइनीके उत्स-| 
वकी बधाई बेठे ॥ । 
..॥ पोष वदि १ वद्ध छाल साटनके। पाग छल्णेदार । सेहरो 
... ॥ सीनेको | आभरण सोनेके । ठाठे वद्र हरे। रूम तुर्रा सुनहरी 
.. सामग्री मोहन थार। मेदा बेसन सूगको थी बरावर । खाण्ड | 
.  तिगुनो | केशर मासा हे मेवा सुगंधी कन्द पपरावने । ओर 
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..॥ पोष वदि ३० ताँई अरोगे सो ओर बदामको सीरा आजते पोष 
.. ॥ रीदि ३५ तौई अरोगे सो दोनोनको प्रमाण नीचे लिखों है॥ 
0 । सुहागसोंठिको प्रमाण-सँठ 5- मावाकों दूध सेर डइश 
हक हू जावन्नी तोढा ३ अम्बर मासा हे छठोंग तोझा ६॥ बदाम 5८ 












प्रथम भाग 
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री | पिस्ता 5> चिरोंनी 55 जायफल तोछा १ इलायची ताला 3॥ 

| | केशरि मासा 5 कस्तूरी मासा ) बरास तोला)वरख सोनेके)७ | 
“7 | रूपके ३० खाण्ड सेर 5९॥ सो ताकी गोी नित्य एकपोष | 
॥ वदि १ ते मड़लामें भोग घरनी सो पीष वदि रे० तोई धरना । | 
...। अब बढ़ामके सीशको प्रमाण ठिखे ह-बदाम सेर5)| 

.... | खंड सेर 5+ केशरि माप्ता २ इलायचा मासा रे या श्रक 

। जा करके धरनो | पोष वदि १ तें पोष सुदि ३५ ताईं | 
| अरोगावनो | फिर जब तई बने तब तई ॥ |] 
पोष वदि २ वृद्ध गुलाबी साटनके । बागो चेरदार । पाग |. 
_॥ गोल ठाड़े वद्र छाल | आभंरण इयाम । सामग्री नारड्भाक | 
_॥ माड़ाको मेदा सेर5॥बूरो सेर5॥घी सेरद। सखड़ी में चौछा मटरके। | 
पोष वि हे वख्र छाल साटनके । बागो चाकदार । पाग | 
छजेदार। ठाड़े वश्र छाल । पठुका छाल । चन्द्रका चमककोा। | 
सामग्री तीन धारीकी मोहनथार ॥ . । 
पोष वादि ७ वख्ध पीरो साटनके । बागो चाकृदार पाग, | 
पटका छाल | ठाड़े वश्ध ठाठ । कृतरा चन्द्रका चमकको। | 
सखड़ीमें ओर मांथूठी सेर 5॥ घी सेर 5॥ बूरो सेर5) बदाम | 
खंड ५८ इलायची मासा १॥ वेड़हको चून सेर $॥॥ उड़दकी | 
पिट्टी सेर 5। | 
ष वदि « वस्ध इयाम साटनके । वागो चेरदार। गोटीकों | 
पांग। ठाड़े वस्र पीरे। चन्द्रका सादा । सामग्री मगदकी बेसन, | 
मेंदा, मूंग, चोरीठा उड़दकों ॥ 
पोष्‌ वदि 5 वस्ध पीरी साटनके । बागो चाकृदार । फेंठा, | 
चन्द्रका, कृतरा, ठाड़े वश्र छा । सामभी झुखविदासका। | 
त्सवके घोल गीत बेठें ॥ क्‍ 
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किन 0 


| पोष वदि ७ वद्ध बेलदार साठनके। बागो पेरदार । पा | 
 ॥ गोल। ठाड़े वृद्ध छाठ। सामग्री मदनमोदक मेंदा सेर 5१ 
॥ दहीमें बाँधके सेव छांटिके पीसे फेर चोगुनो खांड़काी चासनीमें 
। लड़वा बाँध सुगंध मिलाव | सामग्रा सखड़ीम तुजरका दारके 
॥ चील़ा चन सेर $॥ ॥ 
| पोष वदि < वद्र छाल साटनके | पाग छजेदार । थागो 
| चाकदार | आभरण पज्नाके । चन्द्रका सादा, नगाड़ा बैठे। 
॥ सामग्री मूंगकी || ७. 
पीष बाद ९ ओगुर्साईंजीको उत्सव 
| साजन सब जन्माएमीवत्‌ । पहले दिन पलटनों । वद्लन पीरी 
.. | साठनके नये । आत्मसुख सब नये । अभ्यंग उबटना सुद्धांकों। | 
.._॥ ओर सब थृंगार जन्माएमीवत्‌ । अलकावरी, नूपुर, श्षुद्रघ-| 
.. ॥्टिका ये सब मानिकके । कुण्डल, हार, जिबली, पान, शीश- | 
._॥ फूल, चरणफूल, हस्तफूल, यह सब हीराके, ओर बाजू, पोंहोंची 
_॥ तीन तीन घरावने । हीरा, मानिकके, हीराके, पन्नांके हार।| 
॥ माला, पदक हमेल, दोयकरछाको हार । चन्द्रहार, कस्तूरीकों। 
.. | माला, दोड आड़ी कठंगी, श्ृंगार सब भारी, तीन जोड़ीको 
.. करनो | कुलहे जोड़ चन्द्रका * को याही प्रकार स्वामिनी- 
. ॥| जीको श्रृंगार जन्माए्टमीवत्‌ करनो । सामग्री चन्द्रकठाकों 
... | गंदा सर 5] थी सर 53 खाण्ड सेर 5७ केशार मासा हे बरास 
..। रता २ मनोहरका मेंदा चोरीठा सेर 5॥ खोवा सेर $॥ घी 
.._ सैर 5) खाण्ड सेर 5४ इलायची मासा 5 ये दोय सामग्री तो 











ण्टिफादी काटा 


सेर ५६ बूँदीछूटीको बेसन सेर 5२ घी बूरो बरोबर | गिदड़ीको 








5... पभथम भाग। .. ( १२९ ) 





... | मनोहरकी मेदा चोरीठा सेर 5॥ गिदड़ी सेर 53 थीं हर 5१ | 
|... | खाण्डसेर 5३ इलायची माता $ अनसखड्ीकों प्रमाण। सकर- | 
| ॥ पाशको मेदा सेर 5१ घी बूरो, बराबर । सोरा। सिखरन बड़ी । | 

ल्‍ मेदाकां पूढ़ी। झीने झझराका सेव । चनाके तथा दारके फड़- || 
| फड़िया । बड़ाको छाछ बड़ा। ये सब जन्माइमीसों आषे।| 
/ खीर सेवकी तथा सझ्ञावकी । रायता केला तथा बूँदी | ज्ञाक८ | 
भुजेना ८ स्चोता ८ छुवारा पीपर वगेरे । सखड़ीमें पाटी- | 
| आकी सेव। दार छड़ियल, चोखा, सूड़', तीन कूड़ा । बड़ीके 
शक पतले २ पाश्चॉभात । पापड़, तिलुबड़ी, ठेबरी, मिर्च | 
. / बड़ी ध्ुुजंना ८ कचराआ ८ । | 

|...  इधपरको प्रकार। . | .-॥ 
।. बरफी केशरीपेड़ा। मेवाटी, केशरी । अधोटा, खोवाकी | 
| गोली, छूटो खावा, मलाइ.दूध,पूड़ा, दही, खह्टी, मीठो बंध्यो | | 
| सिखरन । सब तरहकी मिठाई । सावीनी । गजक, तिनगनी, | 
| गुलाबकृतली, पतासे, चिरोंजी, पिस्ता, खोपश, पेठाके | 
| बीज, कोछाके बीज, खरबूजाके बीज वरेके पगेमा तथा | 
| कतठी जमावनी तथा लड़ता, बिलसारू पेठा, केरीकि | 

मुख्या वगेरे | तथा फल फलोरी, गाली भेवा सब तरहको।॥ 
भण्डारके मेवा सब तरहक्े । नारड्ाकी पृणा । या प्रकार सब 

















क कम, अ्म््द 
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! 


करनो। बन्धनवार बाँधनी ! राजभोंग समय भये प्रवोक्त रीतिसों 
| सराय पाछे तिलक, मेट नोंछावर राई नोंन करनो। पीताम्बर 
उठावनो। आरता चूनका करना। और जो शरीमहाप्रश्ुुजीकी 





तथा गुस[हुजाका पादुकाजी बिराजित होय तो ताको प्रकार । | 
प्रथम श्राठाकुरजाकू गोपीवभभोग परिक श्रीमहाप्रभुनांकू 
तिवाराम स्वान करावनों । सूका हलदीकीं अहृद्छक कमल | 














( १३० ) वल्लनपुाए्प्रकाश | 























| करनो । तापर परात परनो । तामें पटा घरनों । ताम अशदछ |. 
| कमल कुमकुमको करनो। तापर पघरावने । दशनके किवाड| 
| खोल झालर, घण्ठा, शह, झाँझ पखावनण, बानत|| “7 
गरील गावे । तिलक करिके अक्षत लगावनों॥ 
| तुलसी नहीं । श्रोताचमन कारे प्राणायाम कार स्त्प | 
| करनों-' ऊ अस्य श्रीमद्भगवृतः पुरुषोत्तमस्य श्ीवल्ठभा-। 
| चायावतारप्रादुभावत्सव कृतु_ तदडलन दुग्घस्नानमह | 
. | करष्ये । जल अक्षत छोडनों। एक लाटा दूधसा स्नान करा-| 
द वनों । दूध सेर5२ तामे बूरा सेरए। फिर जल्सों स्नान करायके | 
॥ अड्भवद्र करावनो । पाछे टेरा करिके अभ्यज्ग करावनों । पाछे | 
. | कुल्हे जोड़ परावनों | राजभोग जुदो धरनों | सखड़ी अनस-| 
.. | सड़ी सब घरनों | समय भये भोग सरायके । चोपड़ बिछावनी | .. 
| झारी भरनी चूनकी आरती जोड़के घंटा झालर, शंख, पखा-॥ 
बज, झांझ बजत,धोल गीत कीतेन गावत बधाई गावत तिलक | 
॥ प्रथम श्रीठाकुरजीकू करनों। पाछे श्रीमहाप्रभ्नजोकों करनो।॥ 
. ॥ बैठ श्रीफल २० २ ) कारके सुठिया बारक जारती करनोी। द 
| राई नोन नोंछावर करके श्रीगुर्तॉ३नीको जन्मपत्र बचे तिल | 
॥ गुड़ दूध मिलायके एक कटारोमें घरनों। श्रीठाकुरणाके सिहा- | 














..  सनके ऊपर ताको यह छोक पढनो-“ सतिरलं गुडसम्मिश्रम- | 


. | द्ये” ॥१॥ पाछे आरसी दिखाय पूर्वोक्त रीतितों अनोसतर करने, 


... | पिसी बूँदीकों रड़वाके बेसन सेर 5। और घी सेर 5॥ बूरो 









..जल्यद्ध शुतम्पयः । मार्कण्डेयाद्वरं रुब्ण्या पिवाम्यायुससमृ-| 





हा . पोषबादि १० सब जद्भार पहले दिनकों करनों ।स्ल 


हैं 















पर 53॥ सुगस्धी केशर॥ _ 


+ज्याखा २० पद 


प्रथम समाग। ६ १२९) 


| पोष वदी ११ वद्ध छाल कोनखापके । बागो चाकदार | | 
। कुल्हे ऊपर विना पंखाको मुकुट । ठाड़े वस्र हरे। सामग्री अरवीकों | _ 
| मगद। पी खाँड़ बराबर ॥ 
. पोष वादि १२ मंगठभोग । तामें खरमण्डाकों मेंदा 
| सेर 5२ थी सेर 5१ बूरा सेर 5४ ठोंग पिसी पेस। भरे । मद | 


६0 


। छामें सब दिनको नेग। याके संग सुंगोड़ाको छाछि सधानाका | 
। कटोरी | सखड़ीमें, खीखरी तेलकी । तामें अजमायनपड़े 
। सखड़ामें बड़ीभातके चोखा सेर 53॥ बड़ी सेर $॥। थी सर 5॥ 
| और सब प्रकार पहले मंगलभोग प्रमाणे | वख्नहरे कोनखापके। | 
। टठिपारों घारण करावे | ठाड़े वश्ध छा । कृतरा, चन्द्रका, चम- | 
| कनी। आभरण होराके । मंगलभोगको प्रमाण । सार सेर 5२ | 
* दूध सुगंध पधरावनी। कढ़ी, मिर्वकी बड़ीकों शञाक और | 
। शाक रे शुजेना ७ कचरिया 5 तिलवड़ी, ढंबरी, दूण, भरच, | 
आदा, नींबू, गुड़, माखन इत्यादि । कि 
। पोष वदि १३४ वृद्ध इयाम। बागो पेरदार । पाग गोछू, | 

| चन्द्रका सादा । ठाड़े वख्र परे । सामग्री ऊकरके लछड॒वा । और | 

| आदाकी ग्रुझिया। ताको मेदा सेर 5$॥ आदू सेर 5॥ घी सेर $॥ | 
| योष वदि १४ दोहरा बागा । पाग गोल । ठाड़े वस्र पीरे। | 
॥ सामग्री उड़दको मोहनथार ॥ _ 
|  पोष वदि ३० वृद्ध इयाम साटनके | बागो घेरदार । पाग | 


किक तक मी, की शा 


| गोल। ठाड़े वच्ध छाल, आभरण मोतीके | सामग्री माल्यूवाकी ॥ | 
| पोष खुदि १ बागो पीरी सादनकों। चाकदार फेंड पहुका | 
| छाल! ठाड़े वश्र गुठावी | सामग्री चोरीठाके बूंदीक छड॒वा । | 


रीठ थी बराबर, खाँड़ तिशनी ॥ 





' ''%3कनारपरपअक 335१ -आ-क--केनजननन- 
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|... 


पिहुदे २वबस्र गुठाबी साटनके। बागी पेरदार | पाग गोल। 
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सु तत्व ठाल सादनक । बागा परदार। पाग 
ठाड़े वस्ध हरे । सामग्री पषचीकी ॥ 
मुदि ७ वद्ध सुपेद जरीके । बागो चाकदार। चीरा 
ही कृर्णफूठ ७ चमकृनें | ठाड़े वद्च उयाम । सामग्री सख- 
. ॥ डीमें थपेलीको चून सेर $॥ तिल $- बुड़की लीटीको चून 
| सेर 5॥ गुड़ सेर 5॥ थी सेश 5। 
। पोष झुद़ि « वद्ध पीरी पाटनके। बांगो चाकृदार फेंदा, 
कृतरा चमकनो । ठाड़े वल्ध झझ । सामग्री इमरतीकी 
|. पोष सुदि ६ छाल जरीकी बागो। चाकदार । कुल्हे छाढू। 
| जोड़ चमकनो | ठाड़े वख्ध हरे | गोकणंघरे । आभरण हीरके। 
।. पाष लुदि ७ वख्र सुआपंखी साठनके। बागो घेरदार | पाग 
| गोंठ । ठाड़े वद्ध गुठाबी, कतरा, १ सामग्री अब तरसावली | 
| बासादीकी दूध सेर 5३ बरास रत्तो २ बूरों सेर 5४ उरदकी 
॥ दाल धोवाकी पीठी पैर 5॥ थी 5॥ बूरा सेर ६१ 
पोष सुदि ८ वद्ध छाठ साटन भोतिके। बागो चाक्दार, 
. ॥ पाग छल्तदार । ठाड़े वद्ध सुपेद, लूमको कड़ी । सामग्री पगी 
पूरी। फेनी रोटीकी चूना सेर 5॥ घी सेर $। 
पाष सुदि ९ बद्ध पीरा साटनके । बागो पेरदार । पाग हरी 
गोल। ठाड़े वश्र सुपेद, ढूमको कलड़ी। सामग्री मोहनथार 
मेंदा बेसनको 
. पोष झुदि३० बख्ध अमरसी साटनके। बागो चाकदार गोटीको 
पाग। चन्द्रका जड़ावका । ठाड़े वद्च हरे । सामग्री बुड़कूछकों 


.. 


माहनथारक मावाका पूढाम लुपेटक तलनों अथवा चणाको 
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 ॥दार दूधमें वाफ़के पीसके इतमें श्वूनके चासनीमें मे मोहनथार | 
| प्रमाण करके पूड़ीम भरनों सखड़ाम दर मदरका॥| हि 
| हि के द् मरी || 


३ बंध छाल कीनखापके । ठिपारों घरे सामझी | 





हैह0< 
जाम |) 


अथ संक्ान्विको प्रकार लिखे हैं। | 
| पहले दिन भोगी ता दिना अन्यंग होय वद्र क्‍ये छा | 
| छीटके । बागो पेरदार | पांग गोल चूनरीकां | चंखका सादा, | 

| ठाड़े वच्ध खुपेद। कण फूल ४ राजभागमें सामग्री झझराकों सेवक | 
। लड॒वाकों बेसन सेर 5॥ वी सेर 5॥ खाण्ड सेर 5१॥ सखड़ीमें | 
। चीला उड़दकी दारकी पीठी सेर 53 ताके संग माखनकी | 
॥ कटोरी | पीका बूराकी बशुड़क्ो दूगकों यह लबकां कंदारी | 
॥ परनी | चीला गोपीवछभमम परने। राजभोगमे शाक २ श्ुनेचा २ | 
| बदीकी छाछ, यह पहले दिन भोगीकों प्रकार। अब संक्रा | 
॥ न्तिकां तिलवा समापितेका अकार | सक्कान्त साझका बंठा | 
॥ हाय तो मगढाद तिलवा अरोगे खिचड़ी रानभोगम अरोगे। | 
ओर अबेरी बेठे तो गोपीवछ भर्मे तिल॒वा अरोगे। याहूते अवेरी 
बेठे तो तिलवा उत्थापनमेंअरोगे | खिचड़ी दूसरे दिन अरोेगे। | 
याहूते अबेर। बठ तो शयनम विलछवा अशेगे । औरहू अबेरी 
बठे तो शयन अबरा। कृरना । तुरुहा, शड्ादक, धूप, दोष | 
करने । वद्ध नये छाटकी । पिछवाई छाटका | सब डुंगार पहले 
दिनिको। सामग्री पूवाकी | दार तुअरकी, कढ़ी पकोड़ीकी | | 
तिल सेर 5३ बूर|ं सर ५६ बरास रत्ता ७ तिल सर 5४ जुड़ | 
| सर 5२ जायफलछ तोछा 3॥ भर, थुने मेवा, बीज खरबूजाके ॥ 
॥ तथा कौलिके, मखाना, चिरोंगी यह तलेंगा। अधोदा दूध तामें 
॥ बरास मिलावना। गुड़का सीचड़ा । गेहूँकू खॉड़के फटकके | 








ही 
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बल्जजाद्मकाद 


| सेर 5 तामें बूरो से 
| अरोगावनो, संकान्तिके दिनको मीठे खिचड़ाको नेम नहीं। 


६5 > 


पौष सुदि १२ वख्र छीटके। बागो चाकदार। चन्द्रका सादा, | 


| ठाड़े व्र हर । सामग्री माड़ाको मेंद्ा सेर 5२ थी सेर5र बूरा । 
| सेर ५० दूध सेर 5३ बरास रत्ती ४ कान्तिवड़ाकी पिट्टी सेर वा |... 
_॥ थी सेर 5॥ पाकवेकी खांड सेर 5१ रसकी खांड सेर 5२ चुक- |. 
| लीकी पिट्ठी, चोरीठा, तिर सेर 5। थी सेर 5॥ सखड़ीमें छोंग- | 
| भात आदि सब पहले मंगल भोगप्रमाण। खीर सेर 5२ दूध | 

| सुगन्धी मिलावनी। कढ़ी मिर्चकी, बड़ीको शञाक अरे शाक हे |. 

. । भुजेना ४ कचरिया ४ तिलवड़ी, ठेबरी, छूण, मिर्च, आदा, | | 
| नींबू, गुड़, माखन इत्यादि ॥ 


पौष सुदि १३ वख्च पीरी जरीके। बागो चाकदार । दूमालो। | 


| ऊपर सेहरों। ठाड़े वद्र हरे । सामग्री मोहनथारकी। बेसन, पी, | / 
. ॥ बूरा, सुगन्धा, केशर, कन्दे, मेव्रा सब प्रमाणसों पपरावने।।| 


| सखड़ीमें भरेंमा पूड़ीको मेदा सेर 5॥ तेलसेर 5 यामें भखिको |. 

. ै मैदा बेसन सेर 55 नींबूके रसमें बेसन बाँधनों । वेसवार सब |. 
. ॥ मिलावनों हींग इत्यादि फेर भरनों ॥ | 
. | पोष सुदि १४ वख्ध हरी साटनके । पगा, कतरा, चछ्का |... 
. ॥ चमककी | ठाड़े वश्न छाल, सामग्री उपरेटाकी ॥ | 

| पोष सुदे 3० वस्र छाटके । टिपारों परे, ठाड़े वद्ध हरे । | 
.. | सामग्री इन्द्रसाका । चोराठा सेर 5॥ थी सेर 5॥ खांड़ सेर 5) | 
.._ | खसखस 55 ॥। 





( ड्रीमें बाजराकी रोटी आवे । थी सेर 5> गुड़5८ ॥ 








कर अदु त अज ६९३ ४ ३, है » 












| माघ वदि २ वस्र झुठावी । बागो चाकदार | पाग गोल । 
| ठाड़े वस्र हरे। कतरा + सखडीमें थूछी सेर 5॥ थी सेर 5॥ | 
| गुड़ सेर 5॥ बूरा सेर 5। दाख सैर 5० ही 
!। माघ वदि हे वदख्ध छोटकी | सामग्री गुड़के गूझा । ः 
|... आष वदि ४ वद्ध परे | सामग्री शुड़कोी इर्मॉको चुन सर5॥ | 
| पी सेर 5॥ गुड़ सेर 5। । 
| माघ वदि « वद्च हरे। सामग्री बूरा शुरका ॥ । 
+  माधष वदि ३ वख्र छीटके, ठोपा परे, सामग्री बेसनर्क सेवर्क | 
| लड़॒वा गुड़के | सखड़में सृुरण भरिके गुझाका मैदा सेर 5॥ | 
वां सर $॥ ॥ « 
मा वदि ७ वद्ध छीटके । सामग्री बुड़कल ॥ ः 
|। माघ वदि < वद्ध छाल कीनखापके। कुल्हे जड़ावकों।॥ 
| जोड़ चमकनो। ठाड़े वस्र मेषश्याम, सामग्री मनोहर बेसनको ॥| " 
| माघ वदि ९ वद्ध छीटके | सामग्री गुड़को छापसो॥ | 
| माषवदि १० वस्र छाल साटनके । चीला बेसन खॉँण्डके | 
| सखड़ीमें ॥ । 
॥ माघ वदि ११ वद्र इयाम साटनके । बिना पह्चकों मुकुट, | 
वा टिपारों पीरों धरे। सामग्री तिछकी मोहनथार । तिल | 
सेर 5॥ खाण्ड 5१॥ । 
| माघ वदि १२ को मड़लभोगमें सामग्रा सिखरन बुड़क- | 
| लको मेदा सेर $॥ दार चनाकी सेर 5१ भिजोयके दूध सेर 5« में | 
| बाफिक पीसनी भ्ूनके पीमें फिर बूरों सेर ४ की चासनीमें ॥ 
॥ सब मिलाय बरास रत्ती २यी सेर 5) इलायचा मासा <|॥ 


हे. अं 


केसर मासा ४ मिलाय तवापूरी मैसी कारे गोली बॉँघि मेदा । 












छ दाारमयातपाातयादाधा ल्स्कर 
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| छाल पीमें उतारनों ओर बुड़कल मेदाकी पूड़ीमें 


् जता पंड़ाम हरे चनाक्‌ छादी भ॑| 


भिजावने। चोखा सेर 5२ चना सेर 53 थी सेर 5। 
| छठ मगलभाग ग्रम्माण | कृढ! म्रचका। 





॥ माघ वदि १३ वद्र छाल कीनखापके । कुल्हे जड़ावकी, 
गाकण जराके, जोड़ चमक । ठाढ वस्र हरें।आभरण 
॥ हराक। सामओ सखड़ीमे गुड़का रापसी | थूगके ढोकलाको 
_॥ पिट्ठी सेर 5 थी 5। 

॥  माष वढ़ि ३ वद्ध छाल साटनके । बागो चाकदार। पाग 
. ॥5जेदार। चन्द्रका सादा, ठाड़े वख्र हरे । कतरा ४ श्रृद्भार 
. | मध्यको । सामग्री गुड़की मोहनथार । 

॥ मांष वढ़ि ३० वख्च श्याम जरीके। टिपारो, चन्द्रका रे चम- 
. | केतो। आभरण हीराके। सामग्री शिखोरी गुड़की । सखडमें 

. | मोमनके टिक्रा तथा उड़दकी दार। चून सेर5॥ घी सेर5॥ 
.. ॥ माष झुदि ) वल्च हरी जरीके । बागो पेरदार। पाग गोल। 
. ॥ चच्दका चमकनी । आभरण माणकके । ठाड़े वश्च छाल 
. | सामग्री सीरा बुड़की ॥ 
..। अभमाष सुदि २ वबख्ध पीरीनरीके बागो पेरदार। गोल चीरा, 
. ॥ठड़ें बख्र छाल, मोर शिखा आभरण पिरोबाके । सखड़ीमें 
. ॥मज्ञकी पीठीके पनोछाकी पिठी सेरब॥ पान ४० तामेंक्षनके 
. ॥ बीचमें पिड्ठीभरना ओर सामग्री नो रहिगई होय सो करनी ॥ 



































। त्व छाल नरीके । दुमाको सेहरो नड़ावको । | 
. | वाड़े बख्र मेपश्याम | आभरण पन्नाके । सामग्री गड़को खीच- 
| डाके गुड़ सेर $॥ बूरा सेर 5१ थी सेर 5 दार तुअरकी ॥ _॥ 
क्‍ प्ाध स॒दि 3 वद्ध सुपेद्‌ जराक । बाग चे कदार। इुर्ुकुदका । 
| ऊपर जोड़ चमकनों। ठाड़े वद्ध मेवश्याम | अथवा क्रीट | 
| धरे तामें जोड़ घारि पान परे । सामग्री पथ्चयारोका ताकी मेंदा | 
| सर 5॥ खोबा सेर 5) थी सेर 5॥ खाण्ड सेर 5९ बदाम | 
॥ पिल्ताके टूक सेर 5 मिश्रीकों रवा सेर 5 इलायची मासा हे | 

सखड़ीमें खिचड़ी ताक़े चोखा सेर 5१) सूगको दार सेर 53 थी | 
| सेर 5॥ आदाके टूक सेर 5। ॥ । 
॥ माघ सुदि « वृसन्तपश्चमीकी उत्सव | सब साज् पहल 
| दिन सुपेद बॉधि राखनों । अभ्यंग होय। वस्धर जगन्नाथाक | 
| सुपेद। बागो घेरदार । पाग वारकी खिश्कोकाों । तनिशा | 
| श्ैतमलमलको । ठाड़े व्र छाल | फरगुल छीटकी । कतरा ४ | 
| चन्द्रका सादा । राजभोगमें उत्सवको चारों सामझीमेंसू | 
॥ दोय दोय नग घरने। कढ़ीके पछटे तीन कूड़ा पकोड़ीकों 
झाक २भुजेना २ छाछि बड़ा । पादियांकी उत्सवकी सर्थोनों। | 
ह॥ या प्रकार राजभोग परिके वसन्‍्तकी तैयारी करनो। वसन्‍्तके || 
| कस नीचे कोरी हइलदीकों अह्ददूठ कमल कारें सृथिओआ 
॥ ऊपर कलश परनों मीठो जठ भरनों । तामे खज्ूरकोी डारि || 
| परनी। तामें बेर फू टाकने । वृसन्तक कृछस ऊपर सुपेद | 
 बद्ध ढाँकनों । कहूँ पीरो वख्चहू रुपेंटे हें। खेलकी साथ सब | 
| एक थालमें साजनो, वह थार एक चोकीके ऊपर वसन्‍्तके | 
आगे वरनों तामें गुलाछ, अबीर, चोवा, चन्दन सब साज | 
॥ खिलायवेकी खेलको तथा भोगकों थार पड़चीपें वाम और कह 
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लुछ्ु न चु।छजपन। प्‌ .॥ 


दम दाम, मिश्रा, दास, छुहार वापरा, भज 

| चिरोजी, भुने बाज कोछाक॑ तथा खरबूजाक, 

| मिठाई, पेडा, बरफी, तर मेवा, रतालू, सकरकन्दी, होल, 

॥ मिर्च, छूण, बूराकी कटोरी वगेरे घरिके उपरना दॉकिके 

॥ घरनों । पाछे भोग सरायके सब ठिकाने उपरना ठोकिके माला 

पहिरायके वृसन्तकों अधिवासन करनो । श्रोताचमन प्राणा- 

| याम करि सड़्ल्प करनो- ऊँ हुरिः ः* श्रीविष्णुवैष्णु 

| श्रीमद्भरगवतो महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्षया प्रवत्तमानस्याय 

| श्रीबह्नणों द्वितीयप्रहराद् श्राख्ेतववाशहकल्प॑ वेवस्वृतमन्वन्तरे 

| अष्टाविशतितमे कलियुगे तस्य प्रथमचरणे बोद्धावतारे जम्बू- 

| द्वीपे भ्द्ठोके भरतखण्डे श्रीआय्यावतान्तगते ब्रह्मावत्तकदेशे 

_॥ अमुकमण्डले<्सुकक्षेत्रेएपुकनामर्सेवत्सरे सूर्य उत्तरायणे माघ- 

. | मासे शुझुृपक्षेष्य पशञ्चम्यां झुभवारे शुभनक्षत्रे शुभयोंगे शुभ- 
| करणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथों भगवत्तः श्रीपुरुष 





.._॥ त्तमस्थ वन्दावने वसन्तक्रोडाथ वसन्ताधिवासनम् कारष्ये । 
. | जल अक्षत छोड़नो। यह सड्गल्प पढ़े कुमकुमर्सों कल्शके 
.. | ऊपर छिड़कनो अक्षत डारने। ता पाछे पटीकी कटोरी वस- 
..॥ न्तको भोग परनो। तुरुता शुंखोदक, धूप, दीप करनो, ता 
. | पाछे भोग क्राय चारि बातीकोीं आरती करनी । अकेलो 
.. | घंटा बजावनों । दंडवत करनी। पाछे फरशुलपें झारीपें सुपेत 
. | ऊपरनॉ ढाँकने। ओर केसर अद्भजीठीपें राखिये सोहातीसों खेला- 
.. | ३ये। दशन खोलिये। दंडवत करिये। खेलाइये प्रथम, केशरि, 
| गुठाऊु, अबीर चोवासों खेलावनों। ताको क्रम प्रथम पाग, 
.. | बागा; सूथन। पाछे साड़ीके, उपर केशर छिड़ाकेये। तापीछे 


. ॥ गाल, अबीर, छिड़किये, ता पीछे चोवाकी-टीकी दीजमिये। 
_.........अनिकननन> तक 99 न कक कक 999 कक नमन > 3 अत ल्‍ अल सञल्‍ अत ल्‍ततल्‍>»« 









.. प्रथम भाग । ( १३९ 9» 























ता पीछे माला, छड़ी, गेंद, खिलावनों, ता पीछे गादीकूं याही- | 
_॥ रीतसों खेलावनों, तापीछे सिंहासनके वद्र छिड़किये, ता पीछे | 
| पिछवाई छिड़किये केशरसों, पाछे गुठालसों छिड़किये, पिछ- | 
वाई सिहासन व्रकू चोवा, अबीर नहीं छिड़कनो | चन्द॒ुवाको | 
| अकेला केशरसों छिड़किये, पाछे ग्रुठाल, अबीर उड़ाइये। | 
| ता पाछ टंरा करके धूप, दाप कौर सिहासनर्क आगे सन्द्र | 
| व्ध करि चोकीपे भोग घरिये । तुलसी शह्ोदक कारिये।| 
॥ उत्सवभोगकी सामग्री । गुजा कूरकेकों चून सेर 53॥ गुड़ | 
॥ सर 53 खाोपराक टूके 55 मरच आध पेसा भार | मंदी | 
| सेर $॥। थी सेर 5१॥ मठड़ीको मेदा सेर 5$3॥ थी सेर 53॥ | 
| बूरा सेर 5१॥ सेवके, छड़ुवाकों मैदा सेर 5१ घी सेर 5१ बूरो | 
॥ सर 5२ बूँदीकी बेसन सेर 5९ थी खाँड बराबर, शिखरन बड़ी। | 
| बड़ाकी छाछि। बड़ाकी पिट्ठी सेर 5) फड़फड़ीया चनाके | 
| दारके । उत्सवके सधाने । पेड़ा, बरफी, अधोंठा, बासोंदी: 
खादी दही, मीठा दही, लूण, मिर्च, बूराको कठोरी । तर | 


'ब्पपभकरार-फेसा >काऊ- 2७ परपरमन- 
«203. 2222 पद कर 26. > 





| मेवा सब भोग परिके तुलसी शांंखोदक धूप, दीप कारे | 
.._। समय भये भोग सरावनो । बीड़ा ४ थारि दशन खोलिके आरती | 
| थारीकी कारियें। पाछे अनोसरमें सब खेलकों साज थारे | 
॥ अनोसर करनो ॥ 

॥ ता पाछे साँझको सन्ध्या आरती पाछे वसन्‍्तकों निकासिये | 
| खेलके साजमेंसूँ गुलाल अबीर केशर खेलावनी, नित्य नई | 
| साननी । युंगार बड़ो करनो, आभरणमें कण्ठी, कड़ा, नूपुर | 
रहे । तो पाछे नित्यक्रम | ओर वसन्‍्तसूँ शयनके दरशोन नित्य | 


से #%. 


॥ खुलें। ओर राजभोग सरे पाछे नित्य खेलें। ता पीछे आरती | 
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। । कुल्डे झुपेद, 2एह ऊपर || 
भाव सुदि ७ बागो परदार, ढाड मगजाका: पाग छाल 
| खिड़कीकी । सामग्री शुछुयुर। | 
| माष सुद्दि <बच्च सुपेद टिपारों, सामग्री उड़द़की दार और | 









| मकाकी रोेदा गुड़की सारा, वी सरई॥ ॥ 
3. माप झुदि ९ बागो परदार। पाग गौल । साभगी गुलपापड़ 
| चेन सेर 5) थी सेर 5॥ घुड़ सर 5३ ॥ । 
| माष सुदि १० वद्ध केशरी। पाग छजेदार। सेहरो परे, 
_॥ ठाड़े वृद्ध छाल । सामग्री मोहनथारकी बेसन मेद घूंग उड़द की 
| चुन सर $॥ थी सेर 5॥ खाँड सेरर इलायचा मासा हे ओर 
. | जो फागुनमें जन्म दिवस उत्सव होय तो बड़ा आरोगत समय 
. ॥ एक बधाई होय। ओर सब समय वृसन्‍्त होय ॥ क्‍ 
॥ माप सुदि 3) वख्र बैत छाोटाके। आंगार झुकुंट काछ 
. ॥ गको। अथवा जब कोई दिन मनोरथ होय तब सामग्री 
. ॥ करनी ओर कचोरी, बड़ा छाछिके। फीके गुझिया, मेद 
पढ़ी, फड्फड़िया चनाकी दारक। चनाके झज्नराका सेव, 
. ॥ एपेठमा अजना,सादा श्ुुजेना,चना छोके अधोटा दूध, विल्सारु 
. ॥ छठोन, मिर्च, बूरोकी कटोरी, धूप, दीप, तुछूसी, शंखोदक | 
. | करनो। इतना सामग्री करनी। यांसों अधिकी होय सो आछो | 
| परन्तु मनोरथम घटावनों नहीं। आरतो थाशेकी कश्ती। राई 
बा नॉन नोछावर करनी । के. 
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. प्रथम माग ॥.._._._.... (१४१) : 






॥ माघ सुदि १२ वद्ध श्ेत, बागो पेरद्ार, पाग झुलछाबी ॥ 

| खिड़कीकी ॥ 
॥ माघ झुदि- ३३ वेस्र ब्ेत, बागो चाकदार, फेटा श्वेत, | 
| चन्रका, कतरा के... 
माप झुदे १७ वच्ध श्वेत, बागो वरदार, पाग छाटका गांठ । ॥ 
आस्वामिनाजीकू छाटका साड़ी, चोली, लहंगा | | 
॥ माघ सुदि १५ होरी डॉडाकों उत्सव | ताके पहले दिन सब | 
| पाज बदल रखनी । पाछे अभ्यड्ः होय। वख्र बेत, बागो पेर- | 
| दार। पाग वारकों खिड़कीकी। चोढी चोवाकी । आभरण | 
| नित्य सुवणके परावने | कृर्णफूछ २ आुगार हलको करनो | 
॥ कतरा सादा, कलड़ी सोनेको । सामग्री माठा कचोरीको मेंदा | 
| सर$॥ मुंगका दार सेरद।न्चाी$॥ खांड़ सेर्ुए इलाययी मासा २ ॥ 
॥ राजभागमे शाक २ जुजना २ छाछिवड़ा पादियाका आजसों ॥ 
॥ नित्य फूट गुठालका अद्भमर्म भरना | पिचकारा भरना | सी ॥ 
| आरता पाछे बड़ी करनी। खेल भारी करनो। छोटा १ रक्षको | 
॥ उड़ावनो खेल भारी करनो। कंपोलनपें घुछाल छगावनों। पिच- | 
॥ कारी रड़का उड़ावनो। गुठाऊ, अबीर उड़े। और होरी डॉडासू ॥ 
| अनासरम शय्याके वास थारामें फूल माला, केशर, शुरू, | 
| अबीर, उड़ायबेकी एक तबकड़ीमें सब साजके डोऊ ताँई॥ 
॥ नित्य रहे । पिचकारी नित्य शुय्याके पास खेलडकी तबकड़ीमें | 
| परना। आर साजका भद्रारहित होश डाडी रोपिये ॥ ॥ 
हे | . फोल्युन वादे ३ व सुपेद, बागो पेरदार। पाग पीरी वसन्‍्ती | 
का / माल, तताड आध्वामनाजाीका फ्रागुनियों, चन्द्रका सादा॥॥ 
ल्‍ फाल्युन वदि २ वख्ध शत, वागो चाकदार । पाग पतड़ी।॥ 
सड़काका, चन्द्रका साहा || 
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फाल्गुन वि ३ बच्र पीरे वसन्ती। श्रुद्धार मुकुट काछनीको॥ 

फाल्युन वढ़ि ४ बच्र श्रेत, बागो चाकदार, आंगार फेंटाको॥ 
ह्गुन वदि ५ वख्र श्वेत, वागो चाकदार, पाग गुलाबी 

| खिड़कीको वसन्ती । तेसेई श्रीस्वामिनीजीके वद्र ॥ 

॥ फाल्युन वदे $ वस्र श्ेत, बागो पेरदार । पाग छलेदार, 

चख्रका सादा ॥ 

॥ फाटठ्युन वदि ७ श्रीनाथजीको पाटउत्सव । 

॥ ता दिन वश्र केशरी । बागो वेरदार, पाग गोल, चन्द्रका 

4 सादा | चोवाकी चोरी । कर्णफूल २ ठाठे वद्र श्वेत । अंगार 

| हलको अभ्यंग होय । सामग्री सब दिनको नेग बुड़कलकों 

|| मैदा सेर 5 चनाकी दार सेर 5२ दूध सेर5 १० खाण्ड सेर 5८ 













 ॥| इलायची तोलछा १ पी सेर ६९ राजभोग आयेमें श्रीनाथनीको 
. ॥ चित्र अथवा मोजाजीको भोग जुदो आवे । ताको सामग्री- 


_ खरमण्डाको मेदा सेर 5१॥ थी सेर 5॥। बूरा सेर 5३ लोड़की 

| बुकनी मासा ३६, मनोहरको मेदा, चोरीठा सेर $॥ खोवा 
सेर 5॥ खाण्ड सेर 5४ इलायची माता रे बरास रत्ती » ओर 
। सखड़ी, अनसखड़ी आदि श्रीगिरधरनीके उत्सव प्रमाण करनो। 


. ॥ ताकी विगत-अनसखड़ीमें सकरपाराको मेदा सेर 5१ घी खाण्ड 
हि बराबर । चन्द्रकठा सेर 53 को पी5१ खाण्ड5३ केशर मासा रे 
.. ॥ सर, शिखरन बड़ी, मेदाकी पड़ी, झीने झझराकी सेव, चनाकी 
. ॥ दारके फड़फड़िया, बड़ाकी छाँछ, खीर, सेव तथा सज्ञा- 
. ॥ पक्की रायता २ शाक ८ भुजेना ८ सँघॉन < छुआरा, पीपर 
. ॥वरगेरेके। सखड़ीम पाटियाकी सेव, पाश्ों भात, दार छड़िअलछ, 
.. ॥ चाँखा घृढ़ तानकूड़ा, बड़ाके शाक २ पते, पापड़, तिलबड़ी, 





और ठेबरी, मिर्च बडी, ्ुुजेना कचरिया ८ | 


प्रथम भाग |... 
. दूधपरमें | बरफी केशरी पेडा, मेवादी, झुनझ्षिया, खोवाकी | ह 
गोली, अधोटा छूटो खोवा, मलाई, दूध, पूडी, दृहां खट्टी, | 
मीठो, शिखरन, सब तरहकी मिठाई, साबोनी, गजक तिन- 
गनी, गुठाव कतली, मेवा-पगेमा, पिस्ता, चिरोंनी, बदाम, 
खोपरा, पेठाके बीज, कोछाके बीन, खखूजाके बीन वगेर । | 


कक 


विलसारु, पेठाकों केरीकों सुरब्बा वगेरे तथा फल फछोरी, | 
गीली मेवा, तर मेवा सब तरहके नारंगीको पणा वगेर आते । | 
| पाछ नाथजार्कू खलावन तिलक कार बौॉड़ा कब पास | 
॥ घरने। श्रीफल २ रुपैया २) भेट धरने । आरती चूनकी करनी, | 
| राई, लोन, न्योछावर करनी । ये सब एक ही स्वरूपकों करनों। || 
| ओरकूँ नहीं होय | पाछे हाथ खासा करके थार सॉजनो । भोग || 
| धरनों। समय भये भोग सरावनो । बीडा २ बीडी १ घरनी | पाछे | 
| नित्यक्रम खेल करनो । रंग उडावनो।नित्यक्रम आरता करनी ॥ | 
| फाट्युन वदि ८ वस्र श्रेत हरीमगीके । पाग हरी खिड़- || 
॥ कीकी । दार छड़ियठ, कठी डुबकीकों। हरें चनाकां दार | 


की, 4 जनक 


| पिसीको मोहनथार सेर $॥ को घी सेर $॥ बूरा सेर 53॥ इला- 
| यची मासा 8४॥ । 
| फाटह्गुन वदि ९ वद्ध सुपेद, पाग छल्ेदार। बागो चाकदार | 
| छापाके ॥ क्‍ 
। फाह्युन वृदि १० वद्ध छाल मगजीके। बागो पेश्दार । | 


22 ७. 3 दा कह कक दिकिन 
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थे ५ 


। पाग गरुठाबी खिड़कीकी। चोढी गुठालकी श्ृद्भारहोतमें घरा- | 
| |. । वनी। कणफूल २ चन्द्रका सादा छोटी । खिलावत समय चोली || 
| |“ ॥ नहीं खिल़ावनी ॥ 
| फाल्युन वढ़ि ३१ वद्च पतड़ी । खड्भार छुकुद काछनीकों । | 

| मुकुट सोनेकी । सामग्री तथा एकादशीकों फराहर॥ 








. ६ | कक 2 द ह ु पह2म्ब जुशट्आ ०३ 
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॥ फाह्युन वढ़ि १२ बद्ध इयाम मगजीके । बागो चाकृदार। 
। पाग इयाम घिड़कीर्क 
।  फाल्युन वदि) रेवख्र चेत, बागी पेरदार । पाग पतड़ी गोल। 
।. फाल्युनवदि १४ वद्ध पीरे वृसन्‍्ती, बागी चाकंदार। मस्तक 
. ॥ पर दुमालो 

| फाह्युन वाद ३० वच्च चांवाक 
| कीकी | बागो चेरदार !| ॥॒ क्‍ 
| फार्गुन झुदि १ वद्ध श्वेत, केशरी कोरको | चोर केशरी । 
| पाग खेत केशरी खिड़कीकी | बागो चाकदार ॥ 
॥ : फाल्युन सुदि २ को गुप्त उत्सवकों मनोरथ करे । ताको 
| प्रकार-वख्र पतंगी। बागो वाकदार । संध्या आरती पीछे आंगार 
॥ बड़ों कारे दोऊ स्वरूपनकूँ श्रेत फाशुनिया सुनेरी किनारीकी । 
॥ लगा चोला केशरा छापाके किनारोदार,भाभरण होराके,नीचेकी 
| झाबा शठाकुरजाकों सूथनका श्रीस्वामिनीजीक घरावनो। दूसरी 
॥ बागो चाकदार। सहरा, दुमाला चइड़ा, तिमनिरया कृण्ठा २ नथ 











. ॥ ेड़ी। बाजू पोहोंची | कृटिपिच हस्तफूल। कलड़ी दोऊ स्वरू- 


| पनके घशवनी। श्रीस्वामिनीजीकूँ मारा ४ घरावनी । बेनी 
॥ दीऊ स्वृरूपनकू परावना। आरता दिखावना। वेश इाझनऊू 


.._॥ परावनी । आरती दिखाय शंगार जब करनो पड़े तब येही जाभ 
.. | रण याही अमाणे परावने । श्रीठाकुरजणांकू माला « परावनी | 
... | शायनमें नारंगी मात करनों । चोखा सेर 5॥ बूरो सेर 5२ कस्तूरी 
.._॥ रत्ता २ केसर मास हे नारगीको रस सेर 5) चोखा सेर 5१॥ 
... ॥ दौर छड़ियल सेर 53 शाक पतरो हरे चनाको क्रनो। पापड़ ३ 


६ की... 


| शयन भोग घरिके तिवारीमें सब तेयारी करनी। कुजकेला ८ की 





बाँधनी पहले फुलेठ लगावनो। पठापे बिछाय गञय्यापे पथरावनों! 


'िलकलनक+- अीनानन+त ७०. जवानी मे नन-- *काल++नन- कमान ० कल ० 8-5 ० 8 पक हल 
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. अथम भाग। ( १४५) 





|. | भोग साजनो | सामग्री बुड़कलकी मेदा सेर 5२ चनाकी द्वार | 
[.,. ै सर5२ दूध सेर 5३० थी सेर 5९। खाण्ड सेर 5८ इलायची | 
॥ तोढछा १। हरे चनाकी कचोरीकों मेंदा सेर 5॥ चणा सेर 5१॥ | 
| पी सर 5३॥ फाका माँठी सामग्री तो या छिखे प्रमाण करनी । 
| चारिगादी । चोपड़ नहीं। दोऊ शब्यानके बीचमें सुपेद बिछा- | 
| यत्‌ करनी । पिछवाई खेलकी बाँधनी। शयन भोग सरावनों । | 
| पाछ पाटपे पंधराय बीड़ी अरागावनी | नित्यकों माठा धराय | 
| खिलावने । शढाकासों चन्दनके टपका लगावने । चोवाके | 
| टपका लगावने । ग्रुछाढ अबीरसों थोरों थोरो खेलावनों। | 
| आभरनपे सवेथा न पड़े दोनों स्वरूपनकूँ खिलावनों। सबकूँ 
| नहा खिलावने | फार आरता दिखावनोी। आरती करनो। | 
| राई छोन नोछावर करनो। पाछे श्रृंगार सुद्धां पोढ़ावनों । | 
| खेलकी साम सब उत्सव प्रमाणे धरनो। अरगजाकी कटोरी | 
| नित्यकमसे सब सम्भारे अनोसर करनों || 
॥  फाल्मुन सुदि हे सबेरे मंगलामें घुषि ओटिके विराजे | तासों | 
_ दंगार कारेबकोी काम नहीं। पाछे शंगार वख्र श्वेत, बागो | 
| चाकदार | कुल्हे पगा तामें गोठी करसूँभी किनारी सुनेरीकी | 
॥ करनी । वद्नकों किनारी नहीं करनी ॥ 
| पफाल्युन सुदि 8 वश्ध गुाबी। श्ृंगार सुकुट काछनीको । |. 
| ठाड़े वद्र सुपद । सामग्री खोवाकी ग्रज्मियाकों मैदा सेर 5॥ घी || 
| | | सेर $॥ खोवाको दूध सेर 5३। बूरा सेर 5॥ इलायची मासा ३ | 
| लुआ | खाँड़ सेर 5॥ पागवेकी ॥ 
| | ॥ पफाल्गुन सुदि «वच्ध श्वेत, बागो चाकदार । पाग पतंगी 
| | | केसरी खिड़कीकी। लहंगा, चोली, फेंट केशरी ॥ . ॥ 






























(६ रुप )/ जएछ23जल जी शटजपा।न | 
























ही ' हहगुन घुदि ६ ता दिन अभ्यंग। वख्ध केशरी, बागो चाक 
। दार कुल्हे केशरी | गोकण पतंगी। राजभोगमें बूंदी के छुड़वाको 
| बेसन सेर 5॥ थी 5॥ खांड़ सेर 5१॥ सुगन्द मासा 3॥ ओर 
| अनोप्तरकों भोग। चन्द्रकडा केशरी, ताको मेदा सेर 5१ थी 
| सेर 5१ खाँड़ सेर 5४ केसर मासा 8 बरास रत्ती २ इलायर्च 
। मासा ४ पनोंलाके पान «० घूंगकी पिट्ठी सेर 5) को एक पान 
| बीचमें एक पान ऊपर बीचमें पिट्टी वेसवार मिलायके घरनी। 
| याको थी सेर 5॥ ॥ 

| फाट्गुन सुदि ७ वख्ध श्रेत सुनहरी किनारीके बागो चाक 
| दार | सुनेहरीके खिड़कीकी पाग कृतरा॥ 

| फाह्गुन सुदि< वस्ध गुठाबी वृसनन्‍्ती। बागा चाकदार | 
| ठिपारों | डोलका सामग्रीका भट्टापूजा करनी ॥ 

|  फाह्गुन सुदि ९ वद्ध श्रेत | पाग पीरी वसन्‍्ती । पाग 
॥ छज्जेदार | बागो चाकदा ॥ 

॥ फाह्गुन सुदि १० वद्र श्वेत, पाग गुझाबी वसन्‍्ती पेरदार॥ 
| पफाल्गुन सुदि ११ कुंनम एकादशीको उत्सव। वद्च केशरी। 
॥ घुकुट मीनाकों । राजभोगमें सामग्री-सूरनकी मोहनथार। 
॥ सूरन सेर $॥ यो सेर $॥ खाण्ड सेर $१॥ इठायचां मासा १ 


है 








.. ॥ झजेना २ शाक २ दूँदीकी । छाछ पाटियाकी शाजभोगमें 






. ॥ परिके ऊँज बॉधनी। केला, माधुरी छता लगाइये। आँबाके 
. | पत्ता, फूल लगाय कुज बाधिये । पाछे समय भये भोग सरायके 


... | कुंजमे पपराइये । कुंजमें खेठत समय कछ दूधघरकी सामग्री 
| भोग परे। फिर प्रभुकों खेलाइये । खेल भारी करनो फिर 
.. ॥ ऊ3गकी खेलाश्य। कंशर, गुठाल, अबार, योवायों छिड़किये 







| ओर ठड़ो स्वरूप होय तो वेत्र श्रीहस्तमें घरिये । वेणु कटिमे 





प्रथम भाग । (शै४ड७9) 





|. | धरिये । छुंजसों खिछावत डोल गाइये। अनोसरमें शय्याके 
0 ॥ पास एक थारमें फूलमाला, गाल, अबीर, केश्रं, चोवा सब | 
| साजके परनो। आरती थारीकी करनी। राई; लोन, नोछावर | 

। फरनो। अनोसरका सामग्री २ करनो। पेवरको भेंदा सेर 5॥ | 





















५ पा सेर 3॥ खाड़ सेर 5२ बरफा सर 5॥ इलायची माला < | 
| बरास रत्ती १ पकोड़ी उड़दकी पिट्ठी सेर5॥ थी सेर5॥ छोॉक्‍्यो | 
॥ दही सेर 5। छूण, मिरचका, कठोर।। बूराकों कथरी । सन्व्या- | 
आरती पाछे कुञ्न खुले। साँझकूँ पाग गोल केशरी । झुकुट | 
॥ फूलका परावनो॥ | 
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| फाल्गुन सुदि ३२ वस्र श्वेत मगजी । बागो पेरदार । चोली | 
| गुलाबी । छाल गोटीकी पाग छजेदार ॥ 
| फाल्यन सुदि 9 ३ वश्र शेत। वागो चाकदार | फेंटा चोवाके 
॥ सुनहरी किनारीको। सामग्री मनोहर ॥ 
॥ फाह्मुन सुदि १४ वद्ध श्रेत। बागो चाकदार । पाग पतड्री 
॥ सुनहरा खिड़काका । फेटा, चोढाी, लहेड्रा । अथ डाल होराके | 
॥ बीचम खाली दिन होय ताको श्वृद्भार । श्ुद्भार वरस द्निमे । 
लिखेंह तिनमें जो रहो होय सो करनो। ओर जो दिन बराबरके 
| भये हाय तो लिखेंहे सो करनो । वद्ध चोवाके बांगो पेरदार । | 
| पाग गाछ। पटुका, लहंगा, चोली केसरी। सामग्री रानभोगम । | 
| ऊकरका सूगका दार सेर 5॥ थी सेर 5॥ बूरा सेर $१॥ श्वगार | 
| लिखेंह । तिनमें कोई दिन बड़े तब आंगार येही करनो। चोवाके | 
।. | वख्र पहरे होय सो परावने । चन्दूनके छीटा लगे होंय सो पोंछि 
4 * ॥ डरने। वारक ऊपर चोवाको हाथ फिरावनो । तीसरे वर्ष नये बनें। ॥ 
| फाट्गुन सांद १५ होरीकों उत्सव । । 


कु 


| सो ता दिन सब दिनको नेग दृहीकी सेवके लड़वाको, मेद़ा 











यंग होय। वस्ध थेत । बागो परदार। पाग वारकी खिड़- 
॥ कीकी | ठाडे वख्र छाल । चन्द्रका सादा । आभरन वृसनन्‍्ती। 
। कृर्णफूछ 8 आंगार मध्यकी, गोपीवक्ठभम्म नित्यकोी सखड़ीके 
॥ पलटे सेवकों थार आवे सेव सेर 5॥ खाण्ड सेर 5१॥ इलायची 
ल्‍ मासा 5१॥ राजभोगमें पूषाकी सामग्रीकों चून सेर ६१ थी सेर 
॥ 5१ गुड़ सेर 5१ चिरोंजी 5। कारी मिर्च पेसा ७ भरि | छाछि- 
। बडा, शञाक ४ भुजना २ खीर सज्ञावकी, चोखाको करनी साज 
॥ सब पलटनो। खेल भारी करनो । सखडीमें मेवा भात पाठी- 
 ॥ याकी; तीनकूड़ा, छड़ियलदार । साज अनोसरमें सब रहे खेलको 

। गय्याके पास अतरकी शीश्ञा रहें। वाही दिना फेंटमें गुलाल 
॥ अबीर होय। ओर नित्य तो गुछाल ही फेंटम होय। ओर 
. ॥| धघूरेड़ी जुदी होय तो अबीर फेंटमें भरनो। और नित्य फलकोी | 
| दीछड़ी धरनी २ सॉझको आंगार बडो होय। इमेल सोनेकीही | 
 ॥ पहरें। शयनमें वेत्र सोनेकों ठाड़ो करनदो | राल सेर5१ उडे। 
॥ तामें अबीर सेरुू१ मिलायके उड़े। गुठाल सेर5१ उड़ावनो। 
. ॥ वा पाछे आरती करनी। अनोसरमें थार १ भोग धरनो । ताक़ो | 

॥ प्रमाण | बरफी सेर 5॥ बदाम 5 पिस्ता 5> मिश्री5८"दाख ६ | 











| छुहरे 55 खोपरा ५० बीज कोलाके 5> खरबूजाके ५> बीड़ा | 


.._॥ श्यहथालमें साजके शय्याके पास ढांकिके धरनों। जो होरीको | 
.. . ॥ डोलको उत्सव भेटो होय तो अभ्यंग पहले ही दिन करावनो । | 


. और यंगार पहले दिन होरीको लिख्यो है ता प्रमाण करनो।| 
.. ॥ और गोपीवछभमें सेव तथा राजभोगमें पूवा तो होरी होय ताही | 


.. | दिन अरोगे । ओर सखड़ी अनसखड़ीको प्रकार पहुंठे दिन 
.. | जरोगे। सामग्री-उकरकी सृंगकी दार सेर 5॥ वी सेर 5॥ बूरो | 





. अथम साग |. 





|| सेर 5१ और वेत्र पहले दिन नहीं धरे | रार गुठाल पहले दि | 
| ॥ नहीं उड़ावनी। होरी होय तादिन उड़ावनी । निज मन्दिर डलिके | 
... पहले दिन घोवनों । सब साज बॉघिके तेयार राखनो । अरकां | 
| | साज बाँघनों | सब ठिकानेसू गुठाल पहले दिन काढुनां ॥ 
| चैत्र बदि १ डोलकी उत्सव 

॥ जादिनउत्तराफाट्गना नक्षत्र हीय तादना डाडका उत्स 

| माननो | पूनमको होय तो पूनमको करनो। दूजकों होय तो | 
| दूजकी करनो । बड़ों बाठभोग खाजाकों सो एक ओर पे 
। वाको मेंदा सेर5२ थी सेर६२ खाण्ड सेश 5२ वस्र बैत भाँतिदा 
॥ अस्तर मढमलकों, पाग छजदार, ठाड़ वश्च छाल, चन्द्रका 
॥ सादा, आभरण दसन्तके , कृणेफूल ४ शुगार चरणारावन्द्ताई 
| हमेल ताइतकी । राजभोग सामभझी धसके लड़वाका ताको | 
॥ उड़दकों चून सेर 5) पी सेर 5) खाँड़ सेरे 5४ इलायची | 
| मास्ता ४ ओर सब प्रकार सखडीमें छाछिबड़ा, तीनऊकुंड़ा, | 
॥ छाड़ियलदार ओर सब सखड़ीमें पहले प्रमाण। अनसखड़ी पहेले | 
॥ दिन होरीके प्रमाण । पहले दिन डोल राजिकों बाँधि राखनो । | 
| खम्भ चेत वख्रसूँ तथा डॉडी लपेटिये। खम्भानसों केला | 
॥ बाधिये | माधुराका ठता बाधिये, डाडांकू तो आँबफ मोर 
॥ बॉपिये । डोलकों वह झालर बॉँपघिये डोलके भीतर शत वस्र | 
॥| बिछाइये। या प्रकार डोलकों साजनो। । 
| अब डोलकी सामग्री लिखेहें । 
| | गूझा, मठडी, सकरपारा, सेवके लड़वा, छूटी इूँदी 
... | बाबर, केशरी तथा सुपेद, चन्द्रकछा केशरी, वा फेनी केसरी, | 
| रहता, कॉजी, चकली, फड़फड़ीया; दाछ चणाकी ए सब || 
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। अन्नकूठ्सों उ गधे पे ऐ वक्की बेसन सेर 5१ छाछके बड़ाकी दार सेर 
| 5१ मैदाकी ड़ीको मेदा सेर 5१ आज मेवा राधाषटमी प्रमाण। 
अंडारके मेवा छेलेभोगमें दूध, बासोंदी, बरफी, पेडा, दही मीठो 
॥ जीराको, शिखरनबड़ी, बिलसारू, सधाना, दास मिस्चके 
| सब तरहके सधाना, श्ञाक ८ श्ुुजेना लपेटमा २ सादा २ 

| फलफूल, चनाके होरा, तीनों भोगमें अवश्य धरने । शंखो- 
| दक भये पाछे होश घरने। ओर दृधघरकी सामग्री । .पेड़ा 
॥ बरफा कैशरी, मेवाटी गुझिया, खोवाकां गोला, कप्रनाड़ी, 
| खरमंडा, बगेरे बासोंदी, अधोटा वगेरे जो बनि आवे सो । पगेमा 
. ॥ मेवाको कतली लड़वा पगेमा वगेरे। खांडबरमें नो बनिआवे सो॥ 


हिल कक ६0 २७  फ  .. 


। अब पहले भोगमें बड़ी सामग्रीमेंसों दीय दोय नग साजने। 
. ॥ पतरी सामग्रीमेंसों बटेश साजने । दूधपरकी साम्रीमेंसों दोय 
. | दोय नग साजने । कॉनी तथा छाछिके कुछड़ा साजने फड़- 

॥ पड़ीया सबनके बटेशा साजने। सब तरहके स्धॉनेके बटेरा। 
॥ एक एक बदेरा,लोन, मिरचकी साजनी बूराकों बटेरा साजनो। 
॥ फल फलोरीके छोटे छोटे दोना साजने पहलेते दूनों दूसरे 
॥ भोगम साजनो | ओर सब रहे सो तीसरे ( छेले ) भोगमें साजकें 


_॥ परनो। शाक, भुजना, मेदाकी पड़ी, भुजे मेवा ओर भोममें 








.._॥ नहीं जावे, छेले भोगमें घरने । ओर अब कॉजीके मसालेको 
| प्रमाण उडदकी दार सेर 5२ तामें सूँठ सेर 5। राई पिसी सेर 
_॥ 5 सॉप सेर 5७ पीपर 5- हींग 5-छूण सेर 5॥ हलदी सेर5। 


. ॥ गीरा 55 धनियाँ सेर 5) 


अथ डांढम श्वाठाकुरणा पपरायबंकों प्रकार । रानभोग 


.._॥ आरती भीतर करके डोलकी अधिवासन करनो। चार खेलके 





॥ ताज नयारे न्यारे करके चोकीके ऊपरधरने ता पाछे अधिवासन | 


खौाधक्त स्दुप | 


9. मु ष् करनो श्रीताचमन प्राणायाम कारें सकृटप करनों । 3४ हार | 
॥ ॥ ओविष्णुविष्णुः श्रीभगवतः पुरुषोत्तमस्य ओवृन्‍्दावने | 
१» | दोलाषिरोहर्ण करते तदंगत्वेन दोछाधिवासनमहं कारेष्ये।॥ 
| सड्नल्प कार ता पाछ। कुमूकुम, अक्षत, डोलके ऊपर तथा | 
| सब वस्तुनके ऊपर छिड़किये। एक कटोरी गद्दीकी डोलको | 
भोग धारये । एक कटोरामें तुलसी मेलके ता पाछे डॉलक् | 
| धूप, दीप करनो । पाछे तुलसी शह्ोदक करनो। ता पीछे | 
| एकेटो पण्ठा बजायके डोलकी आरती करनी। याही प्रकार | 
| अधिवासन करनो। ता पीछे घण्टा, झालर, शंख बाजत श्री | 
| प्रभूनकों दृंडवृत करे गादी सुद्धां डोलमें पधरावने। झारी | 
भरना | डोल झुलावनो । थोड़ी सो खिलावनो। केशर, गुठाल, | 
| अबीर, चोवासों खिलाय पाछे धूप, दीप कारे चोकीपें भोग | 
| धरनों सानराख्यों हे सो तुलसी शंखोदक करनो। पाछे आध | 
_ ॥ पड़ीकीं समय होय तब भोग सरावनों । आचमन सुखबस्र | 
| कराय बीड़ा २ घरनें। दशन खुलाय बीड़ी अरोगावनी। पाछें | 
| डोल झुलावनो। खिलावनों । प्रथम स्वरूपकूँ खिलावनों। | 
| पाछे गादिकू, पाछे झालरकूँ, पाछे डोलकूँ, पाछे पिछवाईकूं सो क 
| प्रथम चन्दन, गुठाल, अबीर, चोवासों खिलावनों पाछे डोल | 
| झुठावनों | ता पाछे गुठाऊ, अबीर उड़ावनों। ता पाछे आरती 
| करनी । पाछे टेरा कारक घूप, दीप करनों झारों भरनों। | 
| उपरना खेलत समय ठांकने खेल चुके तब उठायलेने। पाछे | 
| चाका माण्डक दसरा भाग परनां ।$ यूप॑: दाप, तुलसा, शखा- | 
|] “- | दक करनो समय पड़ी 3 को करनो। समय भये भोग सरा- | 
| यके आचमन सुखबख्र करे बीड़ा 8 घरने। बीड़ी १ पाछे | 
_॥ झुछावने । और पहिले लिखे हुए प्रमाण खेखवने । झुछावने। | 








है माला धरायके एक बीड़ी अरोगावनी । दूसरी बीड़ी रड्ढः उड़ा- 
| यके जरोगावनी पाछे पहलेही प्रमाण खेलाइये। झुलावनों । रंग 
| उड़ावनोी | दूसरा बाड़ा अरागायक फिर खलावना । गुलाल, 
| अबीर उड़ावनों। पाछे आरती करनी, नोछावर करनी । पाछे 
| राई, नोंन करे दूर जायके अग्नेम डारे। पाछ दण्डवृत करे 
॥ डीलका परिक्रमा रे वा ५ करनी। पाछे यथाक्रमसों सबनकों 
॥ उपरना ओद़ावने । प्रथम छुखियाजीको दूसरो झुखिया ओढद़ावे । 
| पाछे मुखियाजी सबनको उढ़ावे फिरे डोल झुलायके टेर 
| करिये। ता पाछे श्रीठाकुरजीकू तिवारोम पधरायके शव ज्भार बड़ो 
| करिये। गुलाल आछि तरहसों पोछनों | फिरि तनीया, कुर्हें, 


. | साड़ी कसूवी रंगको घरावनी। घुधी जरीकी उद़ाय आभरन 


. ॥ हराक अनांसरम रह सो घरावन | और अनासर करनो। 
| अथ साझका अकार ॥ 


| उत्थापन भोग सन्ध्या भोग भेलो धरनों। शीतल भोग 
. ॥ उत्थापनमें घरनों । जो होरीडोठ भेठो होय तो आभरन वत्र 

| पहले लिखे है तो प्रमाण घरावने । सोनेको वैेत्र श्रीहस्तमें ठाड़े 
.._| परावनों। अबीर मिलायके रार उड़ावनी । गुठाल तिवारीमें उड़ा- 
. | वेनो। झाँझि पखावज बाजत धमारि होय। पाछे आरती करनी। 


.॥ चन्र वदि २द्वधितीया पाठकों उत्सव। सो सूर्यउदय होते 
. ॥ भ्रीठाकुरजी जागें। मद्लामें दुलाई ओढ़े। जब तौई ठण्ड 





. अथम भाग । ५ ४ 


होय तबताई । पाछे उपरना ओढ़े । अभ्यंग होय । व्र छाल | 
॥ जराके | कुल्ह छाल जरीक | जोड़ चमकनों । ठाड़े वस्ध मेष- | 


“ | झयाम | पलड्पोष सुजनी बड़े कमठनकी आभरण हीराके || 


.? विमान 


'प 
न | ५ ८ हे हे |" [ [ 
ध्ड ६ 





॥| सामग्री पहले दिनके डोलकमिंसे सबमस राखी होय सो सब | 
_॥ आवे। कॉजी आवे। शाक२ भ्ुजेना २ छाछिबड़ा । भोर आजसों 
| मण्डल जब तोई बने तब तई नित्य करनी सिहासनके शब्याके 
॥ खा धरने। सो धनतेरसक द्नितोई परने। सन्ध्या उत्थापन 
| भेल्लो परनों ।शख्ूद्भार बड़ो होय बागो शयनतोई रहे । कुल्हे 
॥ कैसूभीा | आर आठ दिनताई जराके वस्र पर। फार सुनरा, 
॥ रूपरा छापाक वृद्ध नये सम्वत्सरताई परे। रूपेको कुञ्ञा अक्षय 
। तृतायाताई धरनो ॥ 
॥  चन्र वदि ३ वस्र सुपेद जरीके। श्ंगार मुकुट काछनीको । 
| और गरतमी होय तो शयनमें उपरना ओढ़े। नहीं तो बागा रहे ॥ 
| चैत्र वदि 8 वख्र छाल जरीके । दुमालों खूँटकों सेहरोधरे। 
।ठाड़े व्र श्याम... ही 
॥ . यंत्र वदि « वद्ध पीरी जरीके । श्वृद्भार सुकुटको, गरमी होय 
॥| तो शयनमें उपरना धरावनों ॥ 
॥ चत्र वदि 5 वस्धर सुपेद जरीके। श्ृंगार मुकुट काछनीको । 
| आभरन माणिकके ॥ _ 

| चन वदि ७ वख्र गुठावी जरीके । बागो चाकदार । पाग 
॥ छजदार | चन्द्रका चमकनी | ठाड़े वद्ध हरे॥ 

॥ चत्र वदि ८ वृद्ध श्याम जराके । बागो पेरदार । पाग गोल | 





| येत्र वदि ९ वद्र छाल छापाके बीचको दुमालो । वाड़े 
| वच्र श्याम ॥ 
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डे व्न छाल । कलज्ी दूमकी | 





चन्द्रका कतरा चमकनो । सामग्री माखन बड़ाकी | मैदा सेर | 


| 5$॥ थी सेर 5॥ बूरा 5॥ माखन 5॥ 


| चैत्र वि ३३ वद्र गुछावी छापाके टिपारो घरे । आभरण | 
॥ पन्ना । सामओ दहाका सेवक छड॒वा। मेंदा सेर $॥ दही पैर | 


_ ॥5॥ थी सेर 5॥ खाँड़ सेर 53 ॥ 
.॥ चेन वढ़ि ३७ वद्र श्याम छापाके। बागो खुले वन्दकों। 
_॥ पाग गोल | ठाड़े वद्र पीरे ॥ 


चैत्र वदि ३० व्र तोसनी छापाके | बागो चाकृदार ।पाग हा 


. | छजेदार। चन्द्रका चमकनी | ठाड़े वद्च हरे | सामग्री दहीकी 


| ईँदीके छड़॒वा। बेसन सेर 5॥ दही सेर 5२ पी सेर 5३ खाण्ड |. 


. | सर 5३ इलायची मासा हे ॥ क्‍ 
:॥] अथ मेषसंक्रान्तिकी विधि। 


| जा दिन मेपसंक्रान्ति होय ता दिन वख्र गुछाबी और बागा घरत |. 
 ॥ होय तो चाकदार घरने। जो बागा नहीं घरत होय तो पिछोरा। 
_॥ परावनो पाग छजेदार। चन्द्रका सादा, आभरण हीराके। कर्ण- | 


फूल २ श्रृंगार हलको करनो । राजभोगमें सामग्री ॥ 





नमकीन ननान -निलशनननानीननाननननक मनन नन-+ कल 
3 कप बात 2“ 773०८ 22222 3०७४ कमर. 


. ॥ रकी। सतुआ भोग परखेको प्रकार लिखेंह ता प्रमाण करनो। 





 ॥ उआ सेर 5३॥ तामें दोय पॉतीके चना, एक पॉँतीके गेहूँ 
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सक्रपाराका मंद सर 5॥ घा खाण्ड बराबर। दार तुभ-॥ - 








. ॥ सेर 5७ अधोटा दूध सेर 5) मखाना 5 चिरोंजी 55 खरबू-॥ 
| जाके बीज 5-८ कोछाके बीन 55 सब थुजे तुल्सां सूका।॥ 
करके समपनी । शेखोदक नहीं करनों। धूप, दीप करनो । जो | 
| सक्रान्ति श्रीमहाग्रश्चाजाके उत्सवके दिन होय तो सतुआ उत्स- | 
| वके दिन धरनों ।ओर संक्रान्तिको भोग मड़लामें अथवा ॥ 
गोपावकभर्म आयो होय तो राजभोगम पोरयों सतुआ घरनो। | 
आर जो राजभोगम सतुआ भोग धरयो होय तो दूसरे दिन। 


वके दिन बेठी होय तो घोरों सतुआ उत्सवके दिन राज- | 
| भोगमें आवे। और सतुआके सात डबरा। तामें घी, बूरों तथा | 
दोय दोय पैसा रोकड़ी धरने । श्रठिकुरजके संकल्प करनो ॥ || 


। मड़लामें उपरना ओढ़े । वश्ध छाछ छापाके । वागा खुले | 
| बन्ध | कुल्हे छाछ।जोड़ सादा। ठाड़े वस्र मेघश्याम। | 
| आभरन हीराके | श्ृृंगार भारी करनो। पिछवाई छाल छापाकी । | 
॥ मिश्रीकी डी । नीमकी कोंपल गोपीवछभमें धरनी । राज- 
| भोगमें सामग्री मनोहरको चोरीठा मेंदा सेर 5॥> गिजड़ी सेर | 
| 5॥ थी सेर 5) खाड सेर 5४ इलायची मासा ४ और प्रकार 
॥ सब डोलके राजभोगम है ता प्रमाण। सखड़ीम सेव तोनकूड़ा, | 
| छड़ीअलदार। राजभोगमे मंडली अवश्य बॉधना। आरता पाछ | 
| नयो पश्चांग बचवावनों । नोछावर करनों और गरमी होय | 
॥ तो भोगके ठिकानेके पंखा चडावने । जो गरमी होय तो बाहिर | 
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। जब घरनो तब याही प्रकार करके धरनो। घी सेर 5७ बूरों | 





















कर 0. हु 


रयो सतुआ राजभोगमें धरनों । ओर जो संक्रान्ति उत्स-। 


चेत्र सुदि १ सम्बत्सरका उत्सव । | 
ता दिन अभ्यड्र होय। सुननी नील कमलठका पलड्ढनपोौस। | 
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गीढ़े नहीं तो रामनोमीते बाहिर तिवारीमें पोढ़ें । ओर रे मंगका | 
गीपीवद्धम झयन, तिवारीमें होय राजभोगके दशान निम्र |. 
ईं हाय | जब बाहिर पोढ़े तबसे शयनमें वागो नहीं | 
परावनों । दुपहरेके अनोस्रमें । शब्याकी | 
| क्र 
। चेत्र सुदि २ पहली गणगोरि, ता दिन वस् लहारयाके | 
| बागो चाकदार । पाग छजेदार । सामग्री खोबाकी ग्ुझिया॥ | 
|  चत्र सुदि डे दूसरी गणगोरि, ता दिन वर गुठाबी । शंगार | 
॥ झुकुट काछनीकोी | आभरन हीराके तथा माणकके मिलायके | 
| घरावने । सामग्री खोवाकी मेवाटी ॥ 
५ चैत्र सुदि ७ तीसरी गणगोरि,ता दिन वख्र एक धारी चूनड़ीके | _ 
॥ टिपारो धरे । आभरण हीराके । बासोंदीकी सामग्री ॥ ा 
..॥ चत्र सुदि « वख्ध चॉफूला चूनरांके । बागो चाकदार। सा 
॥ टिपारों इयाम घरे। ठाड़े वश्ध सुपेद ॥ 
॥ चैत्र सुदि $ गुसाईजीके छठे पुत्र श्रीयदुनाथनीकों उत्सव। 
. ॥ वद्ध अमरसा बागो चाकदार श्रीमस्तकपें कुल्हे जोड़ चमकनो 
. ॥ आभरण पन्नाके। ठाड़े वश्ध छाल । सामग्री घृंगकी बून्दीके 
 ॥ लडवाको, मृड़कों चून सेर 5॥ घी सेर 5। खॉँड सेर 5१॥ | 
॥ इलायचा मासा २ राजभोगमें ज्ञाक दोय भुनेना २ बूँदीकी | 
| छाछिकी हांड़ी ॥ 
थी पनुसुदि७ता [दना घोती, पाग केशरी। बागो खुले ॥ 
. ॥ बन्धको श्याम | ठाड़े वद्ध ढाल ॥ श्र 
.॥ न सादे ८ वद्ध कसूमझ, बागो चाकदार ,पाग छलेदार | 
. ॥ | भरण हराक। चन्द्रका5 सादा ठाड़े वस्र पीरे। सामग्री मोहन- | 





दी “ 





है प्रथम भाग 
न, 





थारको बेसन सेर 5॥ यामें मिलायबेकी खोवासेर 5॥> थी सेर | 
5१ खाण्ड सेर 5३॥ इलायची मासा ४ केशर मासा है॥ | 
चेत्र सुदि ९ रामनवमीको उत्सव। | 
| ता दिन अभ्यद्ग होय । वख्र केशरी | बागो चाकदार। रछूपन | 
। लाल अतल्सकों । पटुका केशरी, कुल्हे केशरी, जोड़ सादा 
| चन्द्रका ५ को ठाड़े वख्र सुपेद । आभरण होराके पलगपोस | | 
| राजभोगमें खोवाकी गुझ्ििया । ताकी मेदा सेर 5॥ थीं सेर 5॥ | 
॥ पाकवेकी खाँड़ सेर ६॥ भरिवेकी खोवा सेर 5॥ बूरा सेर 5॥। 
_॥ इलायची मासा १॥ फूलमण्डली अवश्य करनी । पदच्चामृत तथा | 
। उत्सवभोगको प्रकार वामनजी प्रमाण । राजभांग सर पाछ || 
पञ्चामृतका तेयारी करनी । दूध $॥ दही 5। थी 5७ बूरा 5॥ | 
| मधु सेर 5 पद्दापें केछाका पत्ता पिछावनों । ताके ऊपर सब | 
| साज रनों । जलको छोटा १ यम्ुनाजछकी छोटी 3 तथा ॥ 
। सड़ुल्पकां ठोटोी १) और एक तबकड़ाम कुमकुम, अक्षत | 
| ओर अरगजाकी कटोरी | ओर एक पड़घीप पश्चामत कराय- | 
॥ वेकी शंख परनों | एक ठोटठा तातो जलकोा सुहातर्का सर्मायक । | 
| एसे सब तैयारी करके सिंहासनके आगे मन्दिर वद््र करे 
॥ कारी हलदीकों अष्टद्ठ कमल कार ताके ऊपर परात माड़िय । | 
_॥ तामें पीढ़ा बिछाय ताप रोरीको अषदक कमल कर तापेपारो | 
दरियाईको पीताम्बर दुह्देरो बिछावे ओर पंचासृतकोी साज सब | 
| पास पारेये दशनको टेरा खोलनों। पाछे घण्टा, झालर, शंख, | 
॥ बाजत झांझ, पखावज बजे कांत्तन होय। पाछे प्रभु्सों आज्ञा | 
+ ॥ माँगके छोटे बालकृष्णनीकूँ अथवा सालगरामजीकूं अथवा 
| आऔगिरिरॉजजीकू पीढ़ा ऊपर पधरावने । ता पीछे चरणार- 
॥ विन्दर्म महामन्त्रसों तुलसोी समापिके पाछे श्रोताचमन प्राणायाम | 
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धर अल कमर 
|. थ्र्न ॥ 












. ॥ शड़में तुलसी पश्चाक्षरमन्त्रसों पप्रावनी । पाछे पश्चाम्रतम्नान 


. ॥ पराइये। विनकूं तथा श्रीठकुरनीकों तिरुक अक्षत दोय दोय 
. ॥ 7 लगाइये बोडा २ परने। पण्टा झालर शर्ट बन्द राखने । 
| टेरा करनों धूप दपि करनों चरणारविन्दमें तुलसी समपनी। | 
. $॥ शैतिल भांग मिश्रीके पणाकों परनो । पाछे उत्सव भोग धरनो। | 
. ॥ सामग्री बूँदी, शक्रपारा, अधोटा दूधघरकी सामग्रीं घरनी। | 


कक. के ऊऋम की ज्ु इुडफछ नह) * पक “इ सु व 
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| जल अक्षत लेके संकरप करनों। / ऊ हरिः हे 
वैष्णुविष्णुः औआमद्भगवतों महापुरुषस्‍्य आविष्णोराज्षया 


 ववस्वृतमच्वन्तरेष्शविशतितमे कलियुगे तस्य त्रथमचरणे 

| बोद्धावतारे जम्बूद्रोपे भ्रूछोंके भरतखण्ड आय्यावत्तान्तगते | 

| ब्रह्मावत्तकदेशे5सुकदेशे5मुकमण्डले5मुकक्षेत्रेटस कना मसंव त्तरे | 
. ॥ सय्य उत्तरायण वसन्तता मांसीत्तमे मासे औचेजमासे शुभे। 
. । शुहुपक्षे नवम्यामसुकवासरेमुकनक्षत्रेष््कूयोगेडसुक कर णे एवं- | 
॥ गुण विशेषणविशिशया शुभएण्यतिथी श्रीभगवतः पुरुषीत्तमस्य | 
_॥ आऔीरामावतारप्रादुभावीत्सवं कतु तदंगलेन पश्चाम्रतस्रानमह | 
| करिष्ये ” यह पढ़के जल अक्षत छोड़नो ता पीछे तिलक कीने, | 
| अक्षत लगाइये दोय दोय बेर । बीड़ा २ परिये और पश्चा-| 
॥ मतेक कठोरानमें तुल्सोदृर महामन्जनसों पधरावने । पाछे | 


| करइये | पहले दूध, पाछे दह!, घृत, बूरो, सहत पाछे एक | 
॥ शज्ठ दृधसा स्लान कशायके प्रभुके ऊपर फारलेनो | पाछ शांत | 
॥ गऊसों पाछ चन्दन लगायके फिर सुहाते जलसों कराय अड्ढः | 
॥ पबत्र करावनां । पाछविनकू श्राठाकुरणाक पास गादीप दक्षिण 
॥ आड़ाक कोनेप पंधरायके पीतांबर उढ़ाइये उनकी फूलठमाठा | 





| गीराको दही, मीठो दही, छूण मिस्चकी कटोरी, फलाहारकों 





भथम बाग की, 












| होय सो धरनो। फल फछोरी। सखड़ीमें दही भात और 


है 


जो संक्रान्ति पहले होयगई होय तो पोरयो सतुआ परनों। | 
४ सधानो, तुलसी शहोदककरि पाछे समय भये भोग सराय आच | 
४ मन सुखबस्ध कराय बीड़ा घरिके प्रवोक्त रीतिसों खण्डपाट | 
+ मॉड़के आरती थारीकी करनी। राई, छोन, नोंछावर करिके | 
पाछे ल्लान कराय स्वरूपकूँ ठिकाने पधरावनों । अनोसर करनों। | 
| ओर जो गरमी बहोत होय तो रामनवमीते बागो नहीं घरावनों। । 


७२५ 


। पिछोड़ा घरावनों | ता पीछे नित्य आजसों थोती, उपरना, | 
थन, पटका, मछकाछ, मुकुट यह जंगार करने। और वद््र | 


। 2 
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अलााानडूँ 


दा 


॥ तो लहरियाके; चूनरीके तथा ओरहू रड्के परावने ॥ | 
| चेत्र सुदि १० पिछोरा घरावनों। शंगार पहले दिनकों। | 
। दार छडियल सामग्री बूँदीके छड़॒वाकी ॥ | 
| चेत्र सुदि ११ वख्र कसूँभी रुपहरी किनारीके सूथन पढुका। | 
| पाग गोल । चन्द्रका चमकनी । ठाड़े वश्ध परे । सामग्री दही- | 
| बडाकी, ताको मेदा सेर5॥ थी बूरा बराबर ॥ | 
| चत्र सुदि १२ बस्र धनकके लहारयाके | मलठकाच्छ टिपारो। || 
| ठाड़े वख्र हरे ॥ ॥ 
चेत्र सुदि १३ वृद्ध लहरियाके। पिछोड़ा | फेंटा । इयाम | 
॥ वख्र ठाड़े ॥ ॥| 

चेत्र सुदि १४ वृद्ध सोसनी | पिछोड़ा, पाग छलेदार। | 
॥ कतरा, ठाड़े वस्र पोरे ॥ क्‍ | 
चेत्र सुदि १० वश्र चोफूली चून्द्रीके मुकुट काछनी ॥ ै 
।. वेशाख वदि १ श्रीमहाप्रभुनीकी बधाई बैठे, वद्र केशरी । | 
॥ धोती उपरना, कुल्हे, जोड़ चमकनो | आभरण पिरोनाके। | 
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दि 3 पञ्चरड़ी लहरियाकों | पिछोड़ा | दुमाला।॥ 
गे धरे । ठाड़े वद्ध पीरे ॥ 
॥ वेशाख वढ़ि 9 हुंहेरो मछकाछ टिपारों। तोरामछकाछ | 
| ऊपरको पट॒का छारू। नीचेको मछकाछ पटुका पेहेच हरयो। | 
. ॥ ठाड़े वख्र सुपेत ॥ 9 
.॥ वैशाख वदि ५ एक थारी चँदरीके आंगार मुकुट काछनी।| 
| वेशास वदि 5 वसा गुलेनार । धोती उपरना। पगा शायन का 
_॥ मंगला पय्यन्त रहे। ठाड़े वस्र हरे। चन्द्रका सादा। ढेड़ी॥ 
. ॥ बन्दी परे ॥ हा 
। वेशाख वदि ७घोल गीत बेठे। वद्ध चूदरीके | श्ंगार मुकुट | 
| काछनीकी । आभरण पन्नाके । सामग्री पपचीको, मैदा चोरीठा | 
|| सेर 5। थी सेर 5। खाँड़ सेर 5। क्‍ 
॥ वशाखवदि ८ तथा ९ को ख्ंगार जो आछो लगे सो करनो। | 
.॥ पशाख वादि १० वद्ध कसूँभी पिछोड़ा पाग छज्ेदार।॥ 
. ॥ जगार मध्यकी | कतरा ७ चन्द्रका सादा ॥ 
. ॥१० वाद 33 श्राआचायंजी महा प्रभुजीकी उत्सव ।॥ 
.। पिछवाई तथा साज सब केशरी। अभ्यंग होय । पलंगपोप्त | 
हे सब साज उत्सवकाी वद्ध केशरो कुलहे सूथन पटुका, बागो। 
. | पाकदार।| ठाड़े वस्र सुपेद श्ृंगार सामग्री सब गुर्सोईजीके | 
. ॥ उत्सव प्रमाण । खरबूजाकी पणा। शीतल भोग ओछाको।॥ 
ही । सेकान्ति होय तो घोरथो सतुआ धरनों । ओर आजके दिनसों | 





प्रथम भाग । ( १६१ ) 







। त्य में चढ़ावना पंगायतम | 
_ ॥ चादर चुनके परनी।सों जन्माष्टमीके पहले दिन तोई। | 
ः ओर जो अ्रीपाढुकानी विराजते होय तो गोपावलभ भाग | 
'आये पाढुकाजीकू स्तान करावनों। प्रथम सूकी हलदोंकां | 
अष्ठदछ करके ऊपर परात घरके तार्म पढा परनों । तामे | 
। अभद्र कमल कुमकुम्कों करके पंषरावन दशन खालनोां | 


| झालर घण्टा बाजत शंख बाजत झाँझ पावन बाजत्‌ बधाई | 
| गावे तिल अक्षत संकूल्प करके इृधसा स्नान करावनी पाछ | 
॥ अभ्यंग होय । चादर केशरा। कुरहे परावनों । राजभोगम सेव | 
| छाछि बड़ा, पोआदार । तानकूड़ा। आंग्रुसाइजाके उत्सव | 
। प्रमाण ओर सामग्री पाँचों भात | चोखा, मूंग, बड़ीके जाके 
| पत्तल २ पापड़, तिलबड़ी, ढंवरो, मिर्च बड़ी, अुजेना ८ | 
 कचरिया ८ अनसखर्ड़में चच्दकछा सेर ५३ मनोहर सेर 5॥ | 
| ओर सब दिनिको नेग बूँदी जलेबीकी | जलेबीको मेदा सेर ६२ | 
| पी सेर २ खॉँड़ सेर 55 बूदी सेर 5३ का वी खाँड बराबरकी। 
| शकरपारा सेर 5१ के | सीरा । शिरवन बड़ी। मेदा पूड़ी। | 
| सेव बेसनकी झीने झझराका | चना तथा दारके फड़फड़िया | 
| छाछिबड़ा खीर दो तरहका। सेव तथा संजाबकोी | शरूयतो २ | 
| शाक < थुजना ८ सधाना ८ दूधपरका प्रकार बरफा केशरी । | 
॥ पड़ा, मेवादी, केशरों, अधोदा, खोवाका गोछो, मढछाई दूध | 
| पूड़ी, दही खट्टी मीठी, शिखरन, सब तरहकी मिठाई, साबोनी | 
|... ॥| गनक गरुठाबकंतरा वगेरे । मेवा अण्डारके बढाम, पिस्ता | 
| | बेंगेरे। खरबूजाके बीज वगेरे प्रेमा कतरछी अथवा लडुवा। 
वगेरे । विलसारू पेठा, केरीके सुरब्बा वगेरे। फलफलोरी। | 
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नीलो मेवा वगेरे सब तरहके। नारंगीको पणा वंगेरे । ओर | 
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५ का 


| विगतवार सब शऔरीगुर्सोईनीके उत्सवप्रमाण देखलेनो, पाछे 
बन्धनवार बाँचनी । राजभोगकों समय भये पाछे पूर्वोक्त 
। रीतिसों सरायके तिलक भेट, नोछावर राह वोन करनों । प्रथम 
। गुड़, तिड दूध एक कोरीमें धरनों। छोक पढकें पाछे राजभोग 
| मरे पीछे आरती चूनकी करनी, पष्टा झालर शंख बाजत बधाई 
। गावत झखस बाजत हाथ । जन्मपत्न बच जा पादुकाजा न वरा- 
जत होंथ तो वी तिलक भेट चूनकी आरती करनी। राई नोन 
| नोछावर करनी पाछे नित्यक्रमकी रीति ॥ 

|  वैज्ञाख वृदि १२ श्रृंगार सब पहले दिनको । गरमी बोहोत 


ल्‍ होय तो पिछोड़ा धरावनो । सामग्री दूँदीके छड॒वाको-बेसन 
। पैर 5॥ की दार छड़ियल कढ़ी डवकाकी ॥ 





' 





| वेश्ञाख वदि १३ वच्च कभी । पिछोड़ा पाग गोल । शंगार 

| हठको । दार तुअरकी ॥ 

| वेशाख वृद्१०पीरी घोती उपरना पाग गोल ठाड़े वच्ध हरे॥ 

। वशाख वादे ३० वृद्ध जुलनार। आगार झुकुट काछनाको। 

. | सामग्री प्वाको-चून सेर 5१ गुड़ घी बराबर चिरोंनी 5-॥ 

। वशाख लुदि १ वंख्र गुलेनार । पिछोड़ा, पाग ॥ 

। वैश्ञाख सुदि २ कमूँमल पिछोड़ा,पाग गोल चन्दका सादा, 
ठाड़ वंस्र हर ॥ 

वश सादर ३ अक्षय तृतायाका उत्सव। 

।  सांज सब सुपृत बाधनां । चन्दुआ पिछवाई सब सुपेत 
बाँधनो | सब ठिकाने सुपेती चढ़ावनी। मड़लामें आड़बँघ परे। 

सगरे दिनको नेग सतुआको | ताको सतठुआ सेर 5२ थी सरेइर 

बूरा सेर 5४, अभ्यंग होय । वश श्वेत । केशरी कॉमगरावारी । 
|कोरके पिछोड़ा। कुल्हे बेत, तामें श्वेत रूपरा चित्रके । ठाड़े 


| 








हा ५ 4 प्रथम भाग । ( पेड ) 











। हि व्च केशरी आभरण मोतीके जोड़ चन्द्रका हे को। राजभोग | 
ी पत समय सामझा-पकोडाका कंढ़[, झझराकां सेवकों मेंदा सर5ई॥ || 
॥ थी सेर 5॥ बूरा सेर 5१3॥ के छड़॒वा। इलायची मासा रे 
॥ अजना * ज्ञाक्‌ू र यूद! तथा बूदाका छाछ राजभागम 
॥ परिके चन्दनम सुगन्धी मिलावनी। चन्दन बोधिक पानी निका- | 
॥ सैडारने । ताम केशरा, कस्तूरी, बरास, चोवा, अंतर, शु॒ुला- || 
॥ बा, मातिभाका, केवराकी और गरुठ्ाव जल ये सब मिठाय क्‍ 
| तबकड़ान गोद कार उत्तासों दोकके पाठपे घरनों। कुजा २ | 
॥ भदाके छोटे बड़े जोय जल भारेके पठाप दाकेके परने | गुठाब- | 
दाना बुडाबजलतो भारके छुपेद चोली उद़ायके पाटपर धरने। 
. | आर पखा छोटे बड़े पंखी नवी झालरदार। पाछे राजभोग सरा- क्‍ 
॥ यके माछा परायके अधिवासन करनो। श्रोताचमन प्राणायाम 
॥ कारक सकलप करनों-3*  हारः उ*श्रीविष्णुविष्णुः इत्यादि | 
॥ अभिद्नगवतः पुरुषात्तमस्य चन्दनोत्सव कतु चन्दनलेपनाथ | 
॥ यजनकरणाथ चन्दनव्यजनयोरपिवासनमहं करेष्ये ” पढ़के | 
कुमकुम अक्षत छिड़कनों । गद्दोकी कटोरी भोग थधारे तुलसी | 
॥ शैखोदक धूप, दीप कार चारि बातोका आरती कारेके साब | 
॥ सब ठिकाने धारये। गद्दी प्रसादीम परे | दशन खुलाय कोत्तेन | 
| होय। झालर, पण्टा, शंख नाद होय । चन्दन घरावने । श्रीम- 
हाग्र्चुजाकी स्मरण कार दंडवत कारये। प्रथम छोटे कुझ्ा 
शजारोक आगे तबकड़ामे पप्रावने और गुठाबदानी दोऊ और | 
तबकड़ाम परना । पाछ बड़े कुजा शब्याके पास तबकड़ीमें 
परवे। पहुले चन्दनकों गोछी एक जेमने श्रीहस्तमें धरावनी । /£ 
फार वाम श्रीहस्तमें धरावनी । फिरे जेमने चरणारविन्दपें | 
परावना । फार वाम चरणारविन्दपे घरावनी । पाछे हृदयमें | 
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हर धरायके पाषे पंख द 
॥ नप्तों करके गादीके पीछले तकियापें खोंसके धरा 
_॥ पंखा दोय हाथनम छेलके करे , सो सब पंखा दान 
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ग्याके पास पड़चापें धरे । सो पंखा दशहरा | 





। ताँई रहे फिर बड़े होय जाये ऐसे सब स्वरूपनकूँ चन्दन धरा- | 
वनो। पाछे दंडवत करे टेश करनो । चरणारविन्दमं तुलसी 5 


समर्पनी । पाछे सखड़ीके पड़वा दोय माड़ने तिनमें एकपें दही | 





॥ भात राघाशमीममांणे । यामें सथानों नित्यकी कटोरी घलतों।| 


र दूसरे पड़चापें घोरबों सतुआ सेर 5॥ बूरो सेर 5१॥ पी || 


_। सैर ६ और अनसखड़ी थोकीपें घरनी। ताकी विगत-बीजके | 
. ॥ छडडवाके, बीज सेर 5॥ बूरो सेर 53 पेड़ा सेर 5॥ वासोंदी सेर | 
5१ पणाके ओला सेर 5। खाँड सेर 5॥ पणाकी दार दोय तर-| 
॥ हकी भीजी आध जआधूसेर, बदाम, पिर्ता, चिरोंजी, मखाना। 
. ॥ ये चारों भुँजे कीझाके बीज जाघ छटाँक फल फूल, केरीको | 
॥ सुरब्बा, मोठों दही सेर $॥ जारशको दही सेर 5॥॥ छूण, मिर्च, 
। बूराकी कटोरी ये सब भोग घरनो धूप दीप तुझसी शंखोदक | 
। करनों। पाछे सात डबुआ जलके भरके परने। सात डबश। 
. ॥ सतुआके तामें टका ७ बूरो, छठांक २ घृत, काकड़ी ७, पंखा ७| 
. ॥ इन सबको संकल्प करनो। पाछे सेवक आाह्मणको देनो ! पाछे 
.. | समय भये भोग सराय बीड़ा २ परने। बीड़ा १ अधिकी धरनी। | 
. साज सब माण्डके जलका परात छोटी चोकीपें घरनी । तामें। 
..॥।| नाव तथा खिलाना फूल तेरावने। आरती थारीकी करनी पाछे | 
..ज। नित्यक्रमसों अनोपर करनों॥ | 


उत्थापनम चन्दनका गांठ सका हाय तो ग्रुठाब जठसाी। 


. | भिजोवनी। उत्थापनभोगमें पणा नित्य आबे। ताको ओला ३ | 
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| $ भिजी दार आधे सेर $। तामें एक 


प्रथम कार | 





न चनाकी तामें अजमाइन || 





बनी । दूसरे दिन 3 सेर सूड़की, तामें कछ नहीं मिला- 


॥ तीसरे दिन मगकी अंकूरी सेरइ तामें खोपराका चटठक पैसा 
॥ भर या प्रमाणे रथयात्रातोइ नित्य आवे ता पाछे छुका दार | 





। आवे सो जन्माश्मी ताँई। पणों आजसों जन्माएमी तोई नित्य | 
॥ आवे। उत्थापन भोग सरे ता पाछे छोटो कुज्ा नित्य परनों । 
॥ आंगार बड़ो होय ता समय चन्दन बड़ी होय । और श्रीठाकुर- 
॥ जीके चरणारविन्दकों चच्दन पोढ़ावत समय बड़ी करनों। | 
6 और अश्गजाकी वरनी शायनमें सुपेतत आवे तामें कृपूरकों | 

| सुगन्ध मिलावनी। सो रथयात्राताँड आवबे | सो अनोसरमे रहे । ॥ 
। ओर राजभोग समय केशरी चन्दनकी बरनी आवे। सो जन्मा- | 

_ ॥ एमीके पहले दिन ताँई जआवे। छिड़काव दोनों बिरियां नित्य | 
॥ होय । टेरा खसके दोनों बिरियां नित्य छिड़कने । सो रथयात्रा | 
॥ ताई ओर अक्षयत््तायासों रंगीन वद्ध नहीं घरे। ओर श्रेत, 
॥ अरगजी, गुलाबी, चन्दनी, चम्पई ये ल्लानयात्रा तौई घंरे। ओर | 
॥ केशरी छापाको कुल्हे,टिपारो,ढुमालो, फेंडा वाश्की,पाग मोल, | 
॥ पगा वारकी खिड़कीकी | अरगजी खिड़कीकी,ग्रठाबी खिड़- | 
॥ काकी, पाग वारको फेठा, आड़बन्ध पड़दनीके शंगारमें धरे । | 
॥| तब दोय कणफूल घरावने। चन्द्रका नहीं । अक्ेठो जेमनो | 
॥ कतराही परावनों । और अक्षयतृतीयारूँ जा उत्सव छड़िय- | 
। दर लिखी हाय ताम थावा दार करना, कुजा आठम दिन | 
॥ लटनी। सा आधा पूच्यां तह । फूहारश रथयात्रा तई छूट । ॥ 


को 


.. ॥ रथयात्रा ताँई चोकमें विराजे। नित्य शयन आरती चोकमें | 
* ॥| होय और आपषादीपुन्योतीह शब्याजी ऊपाड़ी रहें ॥ | 


वैशाख सुदि ४ केशरी कोरके धोती उपरना | ओर सब | 


. | पेहले दिनको खूंगार ॥ 


























| वैश्ञाख सुदि ७ पिछोड़ा छुपेद | फेंट, कतरा २ । 
| वैशाख सुदि < अरजी सूथन, पटुका पाग गौ 
| वेशाख सुदि ९ पिछोड़ा सुपेद, पाग छजेदार 
! वेशाख सुदि १० अरगजी मछकाच्छ टिपारो 
॥| 





। वशाख सुदि ११ व्ध गुठाबी, रुपरी किसारीके। पिछोड़ा, | 
कुल्हे, पिछवाई केसरी ॥ | 
|  वैज्ञाख सुद्ि ३२ गुलाबी घोती उपरना । पाग छज्लेदार ऊपर | 
रो धरावनों ॥ े 
वैशाख सुद्दि १३ पिछोड़ा केसरी कोरकों। पाग गोढ ।| 
वैशाख साद ३४ नाॉसह चतुद्शाका उत्सव । 
है . सोतादिनसुपेदी रहे । अभ्यंग होय। वख्र केशरी । पिछोड़ो |. 
॥ कुहहे। जोड़ चन्द्रका सादा। आभरण मोतीके हीराके बचनखा |. 
.। परे। सामग्री-सतुआ सेर $॥ थी सेर 5$॥ बूरों सेर 5१॥ राजमी- | 
| गम घुजेना २ शाक २ सेव झरझराको । बूंदोकी छाछि | छूटी | 
| बूंदी, साझके सन्प्याआरता पीछे बाल अरोगायके खंगार सुद्दों || 
 पचामृतका तयारा करना। दूध 5॥ दही 5) छत 5> बूरां 5॥ के 
. सेहत ॥॥ पाप केछाको पत्ता बिछायके ताके ऊपर सब साज | 
| परनो | जलको टांदा ३ यम्ुनानछकी छोटा ) तथा सड्ट्पका | 
. ॥ हर्दी ३ एक तबकडीम कुमकुम अक्षत पीरे ओर झरगा। ८ 
. ॥ नाका करो और एक पड़घोपे पश्चामृत करायवेकों शंख | 
रा ः घरनो। यह सब तेयारी करनो सिंहासनके आगे मन्दिर 
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. प्रथम माग। ५ 


हट वेख्र करिंके कोरी हलदीकों अष्टद्छ कमढछ करे ताप परात | 

ह परके तामें चकला बिछायके तापे कुमकुमकी अदृदल का क्‍ 
तापे ढुहेरो दरियाईको पीताम्बर बिछायके श्रीप्रशुजीकों माला | 
। धराय पाछे श्ीगोवर्दनशिका अथवा शाठुगरामजीकों पधरा- | 
| बने। पाछे दृ्शनकों देरा खोलनो। पण्ट, झालर) श, झाँझ! 
| आन बब । कोत बोत बाशारनि अक आवज॥ 
| 

6 


। 





समपेण कीजिये। पाछे श्रोताचमन प्राणायाम कारके सड्डुटप 
| करनो- 'ड हारेः ऊी ओऔविष्णुविष्णु: आमहगवतों महा- 
| उरुपस्य औीविशीराज्ञया प्रवत्तमानस्वाद् अवल्नणों द्वितीय- | 
| प्रहरादं आश्वेतवाराहकटपे ववस्वतमचन्तरःशाविशतितम | 
| कलियुगे तस्य अथमचरणे बोद्धांवतारे जम्बूदाप उछकि भरत 
| खण्ड, आय्यावत्तान्तगते ब्रह्मावत्तकदशेउशुकदेशेउशुकृमण्डल | 
| 5मुकक्षेत्रईसुकनामसमखत्सरे सूे उत्तरायण वृसंततों वेशाखमास | 
| शुभ शुहुपक्षे चतुदश्यामसुकवासरेपसुकनक्षेत्रे्शकयोगैसुक- | 
करण एवंगुणविशेषणविशजिष्टा्यां झुभप्रण्यतिथोां ऑभगवतः। 
पुरुषोत्तमस्य वृत्तिहावतारप्रादुभावीत्सवें क्ठ तदंगत्वेन पथ्चा- | 
मृतस्लानमह कारंष्ये ॥ यह सकलप पढ़के जरू अक्षत छांडनो । | 
| पाछ तिलक अक्षत दोय दोय बेर लगावनों । पाछे तुल्सांदर | 
_ महामन्जसों पच्मामृतके कठोरानम पथरावने । पाछ पश्चाम्रत 
करावना। प्रथम दूध, दही, ध्त, दूर, सहत, पाछे दूधस| 
पाछे जल्सा पाछे चन्दनसों करायके जछूमों कराय अगवद्ध 
करायके श्रीठाकुर्जीके पास गादीपे दक्षिण कोनेप पचरावने । | 
| पाछे पीताम्बर उद़ायके फूलमाला परावनी। स्लानभय स्वरू- | 

पकी तिलक अक्षत दोय दोय बेर करने पाछे आरती थारीका | 
क्‍ | क्रनो। शीतल भोग परनो । पाछे झारी भरके परनी। शीतल 
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को जोड़ घरावनो । पाछे उत्सवभोग, शयनभोग भेछो 
पी, शंखोदक, धूप, दीप करनों। सामग्री चोखा 


। भुजेना २ लपेटमां पापड़ ६ कचरिया २ तिखबड़ी, ठेबरी, 
| शिखरन भात राधाएी प्रमाणे, दही भात, घोरयो सतुआ, 
अक्षय ततीया प्रमाणे। मठाकोी हॉड़ी, भेदाका पूड़ी, सेवकी 
| खीर, खरखरी, पूरी, ठीटी श्ुजी यह सब वामनजी प्रमाणे | 
6 बूँदी, शकरपारा, अधोटा जीराकों दही, मीठो दही, छूण मिर- 
चकी कटोरी फछाहारकों जो होय सो घरनों। यह सब घर 
है तुलसी शंखोदक धूप दीप करनों। पाछे समय भये भोग सराय 
| आरती करनी । शयनमें बधनखा रहे सो पोढ़त समय बड़ो 
. ॥ करनों | और नृसिहजीसों आठमें दिन अभ्यंग होय। ता दिन 
.. | गोपीवछभमें दारभात नहीं आवे । सिखरन भातकी डबरा जावे 
| ऐसेहो पोर्यो सतुआ राधाएगी प्रमाणे। दार थोवा कढ़ीके 
| पलठे अड़बंगा आवे ओर जलकी पशत भरके राजभोगके 
| देशनम नित्य घरना। सो रथयात्राके पहले दिन तोई अे 
| नित्य फूआरा तथा छिड़काव होय सो रथयात्रा ताँई। ओर 
| राजभोगमें नित्य दही भात घरनों। ओर अनोसरमें पणाक 
छ् कूलड़ा मोढ़ी बाधिके घरनो सो रथयात्रा तोड़ ॥ 
| वैज्ञाख घुदि 3५ श्वृद्धार सब पहले दिनको होय। सामग्री 
. ॥ दहिथराकों मेंदा सेरु॥॥ 
. ॥ ज्येष्ठ वदि ) वख्र श्वेत मठमलके। सादा श्ड़भर तनिआकों। 
.. ॥ फटा वारको | आभरण मोतीके। कृणफुल २ कतरा जेमनो । 
. ॥ अगार निपट हलको । दशेन खुले तब आड़बन्ध घरावनों। 








अथम भाग । 





भोग आवे तब बड़ों [करनो। और कर्क ठिकाने छाछि खण्ड- | 
राकी | ओर प्रकार नवरात्रम सण्डरा लिख्यों है ता समाण 
करनी ओर प्रातमें बठू भरनों | ओर तिवाराम चॉकम 
पत्थरके कटेशकों होंद बाधक ताम आंयशुनानाक भावसा | 
जल भरनों । तामें सब तरहके खिलोना, नांव, कंमलक पत्ता 
तेरावनो | दुपहरके अनोसरम सामग्री-मगदको, बंधन सर5)॥ | 
थी सेर 5१॥ बूरों सेर 5१॥ फड़फड़ियाकी दार सेर $। दूध | 
पुर 5१ दार चणाकी भीजी सेर $। शीतल भोग जावे । मेवाकी ॥ 
दीचड़ी सेर5> या प्रमाणें शय्याकें पास भोग धरनों | सझिको | 
शयनमे जलमें विराजें ॥ | 
ज्येष्ठ वदि २ शुंगार परदनांकों | पाग गीठ, कृतरा / ः 
ज्येष्ठ वदिर गुलाबी घूथन, पटुका, पाग गोल, चन्द्रका सादा॥ ॥ 
ज्येष्ठ वदि ७ चन्दनी पिछोड़ा, टठिपारों, कंतरा,॥ 
चन्द्रका सादा ॥ > ॥ 
| ज्येष्ठ वदि « मंगल भोगमें सिखरन, रोटीकों दही सेर 5३ | 
बूरा सेर $१॥ तामें गुटाब जठ इलायची माता ०, बशस रत्ती | 
हे रोटाका चून महान सर 53॥ था सेर 5॥ ॥ | 

| ज्येष्ठ वदि 6 विना किनाशको पिछोड़ा, वारकों फेंटा ॥ 
ज्येष्ठ वादि ७ केशरी कारकों पिछोड़ा, पाग छल्लेदार | 
। ज्येष्ठ वदि ८ ता दिन जह भरनों । चन्दन पहरे। वस्त्र ॥ 
अरगजी सादा । पाग गोल | पिछोश आंभरण मोतीके | कणे- | 
फूल २ आअडद्धरर हलको । चन्द्रका छोटा, दार थोवा., वारयों ॥ 
सतु॒वा । अक्षय तृतीया प्रमाणे । ता पाछे रानभोग सरायके | 
॥ बड़ी अरागायक शआ्द्भार चोका पर पपरावन झारा पास्त परनी। ॥ 
॥ अद्भार भोग परनो | आभरण सब बड़े करने | आहस्तपें॥ 
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| ऊपर चन्दनकी खोडी धरावनी। और सब स्वरूपनूँ घरायके 
| माला पहिराय नित्यवत्‌ अनोसर करनो ॥ 


अनासरक भाभिका अकार । 








| खरबूजाकों पणा। बूरा सेर 5१ लुचईको मेदा सेर5१ थी 

. | सेर5॥ बूरों सेर 53॥ इलायची मासा १॥ ओर प्रकार पहले 
| भोगमें लिख्यो है ता प्रमाण। मगदको बेसन सेर 5१॥ घी सेर 5१॥ 
| बूरो सेर 5॥ सुगनन्‍्ध। फड़फाड़ियाकी दार सेर 5। दूध सेर 5१ 
॥ दार चणाकी भीजी सेर 5 शीतल भोग जावे । मेवाकी खीचड़ी 
। पर 5ऋ या प्रकार शस्याके पास भोग घरनों। ओर सॉँझकों 
॥ भोगके दर्शन समय जलमें विराजें | केछा ४ की कुआ बाँधनी 

. ॥ इजञारा छुटे। सन्ध्या आरती पाछे शुद्धार चन्दन बड़ो कारे 
॥ स्नान कराय, रात्रीमें आभरण रहे सो आभरण घराय शयन 
॥ गेंगि परना। ताका प्रमाण । रॉटाका चून सेर 53॥ था पर 
॥ 5 चाखा सेर 53॥ तुअरको दार सेंर5१ कढ़ी पापड़, बिल-| 


.. | सार, केराके टूक सेर 5॥ खाण्ड़ सेर 53॥ इलायची मासा १॥ | 
.. | कैशर मांसा 3॥ बरास रत्तो ) शुठाबजरू भोगधारें, समय 
. ॥ भय भांगसरायके नित्यका राते प्रमाण आर्ता करना ओर 
. | जअनाररकोां भोग अनोसरमें रहे ॥ 


| नज्यष्ठ वादे 5 सुपृत पड़दना, पाग गोल, चन्द्रका सादा ॥ 

॥ ज्येष्ठ वृदि ३० वस्र फूल गुठाबी, सूथन, पटुका, फेंटा ॥ 
. 3 ज्येष्ठ वंदि ११ वख्र अरगजी, पिछोड़ा, पाग गोल, खर- 
. 3 शेगा २ बूरों सेर १० खरबूजा उत्सवकूं इयाम स्वरूपको 





. अ्थम भाग । 





| चन्दन घरावनो। विना केसरीकी सुपेद चोछा परावनों। तामें हा 
|| | केशरीके दपका करने । | 
 ]| ज्येष्ठ वदि 3२ वद्ध चम्पई । थोती उपरना, छुमालो, सेहरा | 
॥ सामओी उपरेठाका मेंदा सेर 5) पी खाण्डबराबर॥| 8 
| ज्येष्ट वदि 3३ चन्दनी आड़बन्ध, वारकों फेंडा, कतरा, | 
॥ चन्द्रका सादा ॥ लि 
॥ ज्येष्ठ वि १७ सुपंद पिछोड़ा, पाग गोल, कृतरा ॥ | 
| ज्यष्ठ वि ३० वश्ध फूल गुठाबी, सूथन पटका, पाग |: 
॥ बार थांवा उड़दका सतुआ सेर 5१ थी सेर 5१॥ बूरो सेर 5२ |. 
॥ और नित्य खरबूजा « भोग परने । खरबूजाकी पणा राजभो- | 
॥ गम नित्य जावे। ओर आऑब चले तबसों आऑबको रस नित्य | 
॥ राजभोगम चालू शखनों | तब खरबूनाकों पणा बन्द करनों। | 
|| ग़यनमे बिलसार रोटी । खरबूजाको बिल्सारु करनो छड़ी-॥. 
॥ यल दार 5) ओर सब येंहे भोग प्रमाण करनो। कढ़ी पापड़ ॥. 
| करके टूक सेर 5$॥ खाँड सेर 5$१॥ चोखा सेर $)॥ भोग | 
। परायके समय भय भोग सराय नित्य कमसे आरती करनों॥ | 
॥  ज्येष्ठ सुदि 3 अरगजी, पड़दनी, फेंट, जरू भरावनों।॥ 
॥ आभरण मोतीके, मोरशिखा, दार धोवा, कद़ीके बदले छाछि | 
॥ बदकी । और नवरात्रमे जो बूँदीको प्रकार लिख्यी है ता प्रमाण |. 
| करनो। रायता बूँदीकी, मीठो शाक, इूँदीको सब प्रकार | 
॥ बंदीकों करनो। अनोसरमें मगदु, तीगड़ाकी | खरबूजाके पलटे || 
| जब पघरन। आर एक दिन आंब सब दिन धरने । शायनम | 
) * | मंडली दूसरे तीसरे दिन करनी। फुहरे छूटें, बेतचंदनकी खोरी | | 
4 परावना। पॉढ़त समय अद्गभवश्र करनो। कछु टग्यो रहे नहीं ॥ । 


ही की 


ः .  ज्येष्ठसुदि २वख्र चम्पई | पिछोड़ा, पाग वारकी खिड़कीकी॥ 






















[आप 


ज्येष्ठ सुदि ७ वद्ध सुपेद, किनारीके, मछकाछ, टिपारो॥ 
ज्येष्ठ सुदि ८ गुलाबी पिछोड़ा, सेहेरो क्‍ 

ज्यंठ्ु घुद ९ चन्पई आडइ़बन्ध, फटा, कृतरा ॥ 

| ज्येष्ठ सुदि ३० दशहरा । सो ता दिन अ्रीयमुनानीको 
॥ उत्सव। तथा श्रीगड्स्‍ानीकी उत्सव | जठभरयो जाय । वृद्र 
॥ अरगजी | सादा पिछाड़ा । पाग वारकी खिड़कांका । आभरण 
॥ हाराक | कणफूल २ आंगार गोट्वता३ । श्रीअकुरणाको पढल- 
॥ नामें पघ्रायके पाछ साद्ामाचीपे श्रीयसुनाजी के भावसूँ श्रृंगार 
॥ करनो । साड़ी अरगनी । चोली गुल्केसरी सादा । श्रीयमुना 

॥ जीको पाठ करत जानो । बड़ेनकों स्मरण करि दंडवृत करे 
. | खगार करनो । बाहिर अष्पदी गाइये । चूड़ी, तिमनियां, नथ, 
॥ और आभरण घरावने। गुज्ञा घरावनी । मॉगमें सिन्‍्दूर भरनों। 
_॥ टीका लगाय, माला घराय, आरसी दिखाय । भोग सखडी 
॥ अनसखड़ीको जुदों धरनो। ताको सामग्री-मठड़ी, पगे खाजाको 
. ॥ भेंदा सेर 5)॥ खाड़ दोनोंनको बराबर । थी सेर 5१॥ सीराको 
. ॥ चून सेर 5॥ थी बूरा बराबर । सुहारीकों मेदा सेर 5॥ दोय 
. ॥परहका करनी थी सेर 5॥ सिखरन भात, दही भात राधा: 
. ॥| जेश्मा प्रमाण । पोरयों सतुआ अक्षय तृताया प्रमाण। चोखा 
. ॥| सर ॥। अधपको दार सेर $।> मूँंगकी घोवा ! मूड़सेर ६६ कढ़ी 
. 3 पकरिका। शाक बड़ीको। दूसरो ) भ्ुुजेना २ ठुपेटमां । चक- 
$ एया २ पापड़ ६ अधोटा दूध सेर 5१ पेड़ा सेर 5)! खट्टी मीठों 
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का द प्रथम भाग । क्‍ ( श्र ड़ 





दही सेर 5 ऐसे भोग धरि, वामओर एक चौकीपें अरगजाकी | 
/ __ ॥ बरनी, गुलाबदानो, काजरकां बंटी, पद्ठा सब धरिर्के भगि | 
। धरि तुलसी, शझेदक, धूप, दीप करनो। समय भये भोग 


[॥0.] 


| सराय बीड़ा ४ धरने। बीड़ी जुदी अरोगावनी । पीछे मन्दिरिम | 
॥ पधरावने। सानका चोकी पास परनोी। झारं फिरे भरनी।॥ 
॥ एक थाराम पाश्ों मेवा होरोके अनासरम लिखे हैं ता अरमाण | 
॥ घरने। बीज दोयतरहके शीतल भोग, सुपारीके ट्रक, इलायची |॥ 

| धरनी । होदमें जठ भरनों । खिलोना तेरावने। आरती थारोका | 
| करनी । पाछे अनोप्तर करनो | उत्थापन समय ओऔीयमुनाजीर्कू | 
| भोगके समय बाहिर तिबारीमें पधरावने । पाछे शुगार बड़ी | 
॥ कारे सब ठिकाने धरे। शयनमें काचका साड्ामाचीपे पंचश-। 

॥ वनों | जञयनभोग पहले भोग प्रमाण | दार धोवा 4 भरताक 

| बेद्रन सेर 5३२ के बिल्सार रोटी खरबूजाको पणा छड़ियल || 
| दार। कढ़ी पापड़ । केरीके टूक सेर $॥ बूरो सेर 5३॥ चाखा | 
| सेर 5॥ पहले शयनभोग प्रमाण धरावनों । पाछे समय भये || 
भोग सराय नित्यक्रमसों आरती करनी ॥ |. 
| ज्येष्ठ मुदि 3) वस्ध फूल गुलाबी | पिछोड़ा टिपारों ॥ || 
ज्येष्ठ मुदि ३२ वख्र केसरी, पिछोड़ा, कुलहे । आभरण || 

. 4 होराके। जोड़ सादा । सामग्री पेवर केसरी | ताको मेंदा सेर5 ३ | 
| थी सेर 5१ खाँड़ सेर 5४ केसर मासारे बराप रत्ता २ उत्थापनर्म | 
_॥ ऑब२७ वार६ आऑँब नित्य अरोगे। शयनमें अमरस रोटी केसर | 
॥ मासा २ करतूरी रत्तीर कछीकी मण्डडी सब दर खुले राखने॥ | 
जय सुदि )३ आऑगिरवाराजा महाराज- ॥ 

दाकतर्का जन्माददस | _ 


६५ 
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की सेवके ठड़वाको मेदा सेर 5॥ थी सेर | 
) खांड़ सेर 5१॥ सुगन्ध है 
ज्येष्ठ छुदि ३४ चम्पई परदनी, फेंटा । कृंतरा ३ ॥ 
. जयह छसुाद १५ सानयात्राका उत्सव । 
॥ ज्येष्ा नक्षत्र होय ता दिना स्लानयात्राको उत्सव करनो। 
॥ पहले दिन शयन भोग धरिके जल भार ठावनों । जा ठिकानेसों 
हमेस आवतो होय ता ठिकानेसों भारे छावनों । पाछे निज 
॥ तिवारम जमने कोनेम खासाकार कार हलदीकों चौंक पूरिये। 
॥ सूथिआ ऊपर होंड़ा परे तामें सब जल करिये। श्रीयमुनाए- 
। ककी पाठ करत जल भरे जानो । और होड़ामे जल करे ता 
. | विरियों आयसुनाशकको पाठ करत जाना|। ताम ग्ुलाबजरु 
. ॥ पषरावनों | कैशार, अरगजा होड़ामें पधरावनी। तुठझसा तथा 
॥ रायबंलका कला, गुठाबका पाखिड़ी डारये॥पाछ श्रेताचमन 
॥ आाणायाम करें संकल्प करनों ॥  ३* हारः आाविष्णावष्णुः | 
॥ शआीभगवृतः पुरुषोत्तमस्य प्रातज्येष्ठामिषेकाथ जलाधिवासनमहं | 
॥ करिष्ये ” ॥ऐसे पढ़िके जल छोड़नो पाछे हॉड़ाकू कुमकुमसों क्‍ 
2 रद्नो। साथिआ करने। ओर चमचासों जल हलावनों। पाछे 
. ॥ कुमकुम अक्षतसों पूजन करनो ।अक्षत हॉड़ामें न पड़ें । पाछे | 
_॥ कंठोरी ३ घटीकी भोग धरिये घूप दीप करिये | पाछे जहमें 
| उण्सीदद बोहोत समर्षिय । और भोग तुल्सीदेझ मेंलिये 
. ॥ ४ शूखादक कारेये । पाछे नेक ठहरके आरतो कारये पाछे 
 ॥हड़ाको मोड़ो बॉपिये ॥ 








अपर 25, 
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ली 


जात वेद 3 के तान बजे ता समय आठाकुरनी जागें। 


4 


| सब साज कसीदाको बाँवनों । व्र छपाके केशरी कोरके। 








... प्रथम भाग । ( १७८० 3) 


है ७. 


| मड्लामें आड़बन्ध। मंगढा आरती पीछे। टेरा धारेके केशरी । 
2 आओ कोरके सुपेत धोती उपरना। आभरणमें चूपुर, अलंकार कड़ा, ॥ 
| 57 ॥ कठिपच इतनों.राखनो। परातके नीचे कोरी हरदीकी अश्दऊ | 
|. कूमलको चौक मॉड़नो तापे परशात घरनी । पाछ परातमें कुम- || 
॥ कुमकों अहदल कमल करनो । ताके ऊपर पीढ़ा बिछावनों ।॥ 
॥ ताके ऊपर सुपेत वृद्ध केंसरा कोर करिके बिछावनों। परशातके | 
॥ पास होड़ा घरनो | होड़ामेते एक डबरशर्म जढ भरनो। श्रीठा- | 
/ कुरजाऊू पीढ़ापे पधरावने। ता समय शंखनाद, घंढ, झालर | 
॥ बजे | मृदंग तम्बूरा बज । कृत्तिन होय। आताचमन आगायाम | 
| करे सड्डूल्प करनों- ऊहारः >श्रीविष्णुविष्णुः शऔमद्भ- । 
॥| गवतों महापरुषस्य श्रीविणाोराज्ञया प्रवत्तमानस्याद आऑबल्णो | 
॥ दितीयप्रहराद्ध आश्वतवाराहकल्पे वृवस्वतमचन्तरूदाविश-॥| 
॥ तितमे कलियुग तस्य प्रथमचरण बोद्धावतारे जम्बूद्राप घूछाक | 
॥ भरतखण्डे आयवित्तान्तगते ब्रह्मावत्तकदशेउ्शुकदेशेड्शझुक- | 
॥ मण्डलेडसुकनक्षत्रेष्युकस म्पत्सरे सूर्य उत्तरायणे औष्मतों शुभे 
॥ मास शुभपक्ष शुभतिथों शुभ ज्यष्ठानक्षत्रेतयुकयोंगे अशुकृ- | 
| करणे एवंगरुणविशेषणविशिष्षायां शुभप्रण्यतिथों शीभगवृतः | 
| पुरुषोत्तमस्याथ ज्येन्‍्ठाभिषेकमहं कृरिष्पे ॥ यह पढ़के जरू | 
| छोड़ना । पाछे प्रथम तिलक कार, अक्षत लगाय दोय दीय बेर । । 
| महामन्चसों पाछे तुलसा चरणारविन्दर्मे समपता तुल्यादरू | 
| शैखम डारिये। पाछ झालर घंदा सब बन्द राखचे। पाछ शखसा | 
। म अंश्वनका स्ान करावना। ज्यडाभिषक उप विषदु का पठ क्र]ना। | 
| “ ॥ पाठ होय तबतई छान करावनों। और अभिषेक॒की जछ शेष || 
| रह सो जलका परातमे प्धशइये । पाछे भीड़ सरकाय टेरा ॥ 
॥ | सचना। पाछ घोती, उपरना, आभरण बड़े कार अगवख्र | 

















&”% 5०. 


॥ सतुआक लछड॒आ, बीजके चिरोजाके ढड़वा। थोई दार, | 
| अंकूरी, आँवा; पणों दोऊ ओर तर मेवा धार घूप, दीप, तुलसी ह 
॥ शंसीदक करनो। ओर उत्सवभोग गोपावक्भभोग भेली जावे। | 
॥ और बाकी सामआ राजभोगमें जावे। ओर सतुआ वोरयों अक्षय 
| वृताया प्रमाणे। दृहाभात, शिखरनभात, राधाश्मी प्रमाण । 
| भुजेना २ शाक २ दूँदीछूटी | छाछि बूँदीकी, बीजके लड॒पाके | 
| बीन सेर 5) चिरोजी सेर 5१ दोीऊनकां खांड़ सेर २ इलायची | 
| मासा २ बरास रत्ती ) पणो दोय तरहके। अक्षयत्‌तीयाते दूने। | 
| अक्राका सूंग सेर 5० खोपरा 5८ बरफा सेर 53 बासोंदी। 





. | सेर 5१ खट्टो मीठो दही । आँब ३०० फल फूल भुने भेवा,। 
. ॥ अक्षयततीयाप्रमाणे भंडारके सबतरहके । बड़ाकी छाछि।।. 
. ॥ ताकी पीठी सेर 5॥ थी सेर 5। उत्सवके सघाने ये सब राज- | 


| भोगमें आवें। बीड़ा ४ अपकीमें आवे । साँझको छोंकी अंकूरी | 
. ॥ जरोगे। और नित्यकी रीतसे दार कच्ची नित्य आवे सो रथ- | 


0 ३ जज 


. ॥ यात्राताई और रथयात्रा ते जन्माश्मीताँई छुकी आवे ॥ 


आपाढ़ वाद २ वस््र सुपद स्याम छापाके बड़ी पिछोड़ा 


. | पाग गो ॥ 


आपषाढ वि ३े छाल ठपकीको सुपेत पिछोड़ा पाग छजेदार॥ | 

|  आपाढ वद़ि ४ श्याम टिबकीकों श्वेत पिछोड़ा। मंगठ | 
रे | ॥ इलपबड इमबरी मास परत की रोटी को. भोगमें सिखरन । फेनारोटी शिखसनकों दही सेर 5३ बूरो सेर | 
. | )॥ गुलाबजल इलायची मासा ४ बरास सती हे रोटीकों चून| 









प्रथम भाग । ( १७७ ) 
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के २ बड़ीके। | 
... | झजेना ७ कचरिया ४ तिलबड़ी ढेबरी। छूण, मिर्च, बूराकी | 
“ । कटोरी सँघाना। माखनमिश्रीकी कटोरी वगेरे पहले मंगल | 
| भोगमें देखनो | ता प्रमाण॥ | 
।  आपाढ वदि « सादा आड़बन्ध । फेटा बारको, कतरा, | 
 चन्द्रका सादा ॥ | 
| आपषाढ वदि ३ वख्ध अरगजी | सूथन फेंटा । साँझको | 
| फूलनकों श्द्भार । महछकाच्छ टिपारोकों करिये। दर्शनके | 
' किमाड़ खोलिये । आरती दिखावनी । शयनभोग धरनों। तामें | 
| अमरस रोटी । पहले भोग प्रमाणे। केसर मासा २ कस्तूरी | 
| रत्ती २ दार घोवा, बिल्सारु, खरबूजाकों पणा, कढ़ी, पापड़, | 
| चोखा सेर 5१॥ केरीके टूक सेर $॥ के ॥ | 
आपषाढ वृदि ७ चन्दनी पिछोड़ा । पाग गोल ॥ | 
| आपषाढ वदि ८ वख्र सुपेत छाल बूटीके | पिछोड़ा पाग छले | 
| दार। चच्धका सादा॥ । 
आपाढ वदि ५ डोरियाके वद्ध | मछकाछ टिपारो ॥ | 
आपाढ वदि १० वद्ध फूल गुलाबी, सादा सूथन पटुका पगो। | 
आपषाढ वदि १) सुपेद पिछोड़ा, टिपारों, फठाहार ॥ | 
आपषाठ वदि १२ वद्र, काँठा सरियाके फूलके रहो | 
. । पिछोड़ा | पाग गोछ। मंगलामें अमरस रोटी शयन भोगमें।॥ 
लिखी है ता प्रमाण । बेंगनकी गुझिया, ताको मैदा सेर 5१ थी ॥ 
सेर $॥ बेंगन सेर 58 कोरों भरता भी घरनो। केसर मासा हे | 
 कस्तूरी रत्ती २बिल्सारु । खरबूजाकों पणा। चोखा सेर5१॥ | 
| दार थोवा। कढ़ी । पापड़। केरीके टूक सेर5॥ बूरो सेर5१ ॥ | 
आपषाढ वदि १३ सुपेत आड़बन्ध। कुल्हे। जोड़ चच्धका रेकी । | 


| महीन सेर 53॥ थी सेर ॥॥ कढ़ी मिस्चकी शाक्र २ बड़ीवे 


अजीज कर 


कक: «४: शक ८६ 35 (:ज 8. के है 73 
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स्थयात्रा । 







रथव वाड़ा नहां। आर ठकान पाड़ा हाय है। रथम झालर 


गा क्र 


2 


व 


8 हु शी 


॥ 5॥ थीं सर 5॥ बूरों सेर 5॥ शिखरन भात दहा भात राधाश्मगी | 


फेल 


हू का. 








ल्ख्ख्लर श हकट ५ 


॥ ओर चन्दोआ पिछवाई सब बढले सुपेत भातदरार। तीन॥ 
॥ बजे ता समय औठाकुरजी जागे। पलड़पोस सुपेद बड़ी बाल- का 
॥ भोग सेवके लड॒वाको । मेदा सेर 5२ घी सेर 5२ खाण्ड दूनी। | 
| ता दिन अभ्यंग होय। वख्र सुपेद डोरियाके | सुनेरी किना- | 
॥ कि बागो चाकदार | कुलहे सुनेश चित्रकां सुपेत। आभ- 
रण उत्सवके जोड़ चच्द्रका « को शंगार भारी करनों। कम- 
॥ लपत्र करनों | ठाड़े वश्न केसरी | सामग्री उपरेटाको मेद्ा सेर| 


। र्थक साजनो। उत्तरमृुख तिवारामें पघरावनों।| गादी, तकिया, |] 
_॥ पेड़ेकी सुपेदी नित्यकी उतारनी।राजभोग आरती भीतर |... 

| कारके पाछे रथको अधिवासन करनो। श्रोताचमन प्राणायाम 
_॥ कारें संकल्प करनों- >हारः >श्राविष्णावष्णुः श्ीमद्भगवतो दा 
| महापुरुषस्य श्रीविष्णीराज्ञया अस्य श्रीमगवतः पुरुषोत्तमस्थ |. 

_ ॥ 'याधिरोहण कत्ते तदड्नत्वेन रथाधिवासनमह करिष्ये || 


बन मनन नस न+- नमक +५-3- न तनमन नकस+ क++ने-म-क ननन-+- «०» >> | मई 
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। आपषाढ सुद्३ जा दिन पुष्य नक्षत्र होय तादिनस्थ- | 
| यात्राकों उत्सव करनों । दूजकूँ पुष्य नक्षत्र होय तो दूनकूँ अथवा |. 
तीनऊूँ होय तो तीमकँ करनों। रथ पहले दिन साजि राखनों | 


| रेशमी रगोन बॉधनी। पिछवाई रंगीन छारू। चन्दोवा रंगीन | 


| अमाणे। कीके पटे तीनकूड़। पकोरीको। राजभोगमें शाक्र | 
। मुजेना २ सेव पाटियाकी, बड़ाकी छाछि | राजभोग परिके | 





आपाठ वद़ि ३० गुराबी पिछोडा, पाग छजेदार, कृतरा ॥ | 





क्‍ प्रथम भाग । ,.. ६ १७५९ 2 

| जठ अक्षत छोड़नो । पाछे रथको चन्दन अक्षत छिड़कनों धूप | 
दीप करिये | ता पाछे कटोरी १ पढ्टीका भोग घरिये ता पाछे | 
शंखनाद, पण्ठा झालर, पावन बाजत बड़ेनका स्मरण कार || 
दंडवत कारे श्रीत्रभुकों गादी सुधा रथर्म पधरावन। झारश क्‍ 
भरक॑ दर्शन खालने । रथका थारोंसो चलावना । एक कात्तन 
होय। फिरि रथके अगाड़ी मन्दिर वश्र कशय चौंका माड़िय। | 
| भोग घरनों। तुलती शंखादुक, धूप, दीप करनों, पहले भांगका | 
समय आध घड़ाकी करनों। पाछे आचमन, सुखवस्र कराय | 
डरा २ धार, दशनके किवाड़ खोलने । पाछे रथकू चढावनों। | 
दोय बेर एक कात्तेन होय तहांतोंई दशेन करावने। झारोी। 
भरनी । ता पाछे दूसरों भोग घरनों । पड़ा 3 को समय | 
करनो । भोग सराय बीड़ा ४ घरनें । माला धराय दशनके || 
किमाड़ खोलने । थोड़ोसों रथकूं चठावनों। पंखा मोरछल | 
चमर सब करने । अब दूसरे कोत्तेनकों आरम्भ होय तब | 
रथकू डोल तिवाराम दक्षिण मुख प्धरावनों । टंरा करनों। | 
झारी भरनी | नलकी हॉड़ी १ घरनी तामें कटोरी तेरावनी सो | 
उन्नासों ढाकके धरना । ता पाछे छेछो भोग घरनों। तुठ्सा, 


३ । | 








झंखोदक, धूप, दीप करनो | समय घड़ी २ को करनो। पा 
भोग सरायके बीड़ा १० घरने । पाछे दशशनके किवाड़ खोलने । 
बीड़ी ) अरोगावनी । रथकूं चलावनों । चौथे कॉत्तेनको 
आरम्भ होय तब आरती थारीकी करनी। ओर धूप, दीप, 
तुलपी शंखोदक तो तीनो भागमें होय ओर आरती तो एक | 
पाछे भोगम होय। अब आरता कारेके न्‍्याछावर राइ नोन || 
करना । पाछे परिक्रमा रे करनी। पाछे दण्डवृत करि हाथ || 
खासा करेके रथकूं चछावनों। निज मन्दिर्की तिवारीके द्वार॒पे | 
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| राखनो। पाछे टरा करना। सगार बागा बडी करनो। कुल्हेका | 
॥ शगार सब रहिवेदेनी । जोड़ चन्द्रका रे की परावना । पिछोड़ा || 
॥ धरावनों । बाजू पोहोंची घराय | श्रीकण्ठकों शृंगार घोढ़नताँर | 7 
॥ करना। कुण्डल परायक पाछ अभी ठिकाने पधरावन । झारो | 
_॥ भरनी । सब साज नित्यवत्‌ माडिके अनोसर करनो। रथकूं ्े 
| तिवारीमें राखनो। साँझकों सन्ध्या आरती पाछे आंगार बड़ो |. 
॥ करनो । श्रीहस्तमें पहुँची राखनी | शयन समय चोक रथ बिना | 
 छत्निकेमें विराने। रथकों चछावनों । आरती करि नित्यकी रीति |. 
| अब सामग्री लिखे है मठड़ी, शकरपारा, सेवक लड़वा, गुज्ञा, | 
बूंदी छूटा काना मेदाका पूड़ी ये सब डोलपूं, आधो बड़ाकी॥ 
| छाछि, फड़फड़िया चना शाक, शुजेना सँधाना, पेड़ा बरफी, | 
॥ ईप वास्ताद, सह भांठी दही, वेठसारु, सिखरन बड़ी, भुजे | 
। मेवा, सब डॉल प्रमाणे। बाज चिराजाक लड॒वा अकूरी दोय॥ 5. 
॥ परहका! पणा । ये स्नानयात्रास्ू दूनों। आम ६०० डोलमें| 
॥ तीन भोग साजने । ताही प्रमाण तीनों भोग साजने । शयनमें | 
| प्रथम रथ थारोसी चलावनो । ता पाछे आरती करने । दूसरे | 
॥ दिन राजभोगके छिये चारयों सामग्रीनमंते दोय दोय नग| 
 ॥ राखनों। काजी राखनों। अब रथयात्रासू शयनमें चोकमें| 
. | नहीं वराज। साझ्क अकूरा छुका घरनी। पाछे दूसरे दिनसूँ॥ 
॥ नित्य दार छुका परना सो जन्माएमोतोई । । 
| आपषाढ सुदि २ दूसरे दिन वद्ध येही घरावने। श्रीमस्तकपें | | 
॥ ऊरहे आभरण हाराके । आड़बन्ध परावनों | चन्द्रका 3 परा-॥ 
| ने कुल्हेके ऊपर। <इंगार गोदनतोई करनों । दार छड़ियछ | | हे मा 
हा । कद इबकाका | सामग्री राख होथ सी घरना । अब रथया-॥ 
॥ तास फूजारा, छिड़काव, खसके टेरा, सुपेद चन्दन, राज-| 
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हि भोगकी दही भात अनोसरकों पणा, जलका परात बन्दहाय। | 
॥ और जो गरमी होय तो आपाद़ी पून्‍्योतई राखनों । फकत | 
॥ परातजलकी नहीं परनो। कुजाहू आपाद़ पून्‍्यों तई गरमी-॥| 
॥ होय तो राखने। नहीं तो रथयात्रातो३ राखने । | 
॥ आपाइढ सुदि ई पिछोड़ा, भात दार | वस्र किनाशक ॥ 
आपाढठ सुदि 9 वृद्ध चम्पई । सूथन, पका, फटा | 
| _ आपाढ सुदि « डोरियाकों सुपेद पिछोड़ा | छाछ गोटिको | 
॥ सपद पा || क्‍ | 
॥ आपाठ सुदि ६ करवा छठको उत्सव। ॥। 
॥ _ साज कसूमठछ। आजसों रद्भीन वृद्ध छाठ । कसूमल बिना | 
॥ किनारीके | पिछोड़ा, पाग छलेदार। चन्द्रका सादा | आभरण | 
| मोतीके | कर्णफूछ ४ शंगार मध्यकी । सामग्री-मनोहरकों | 
| मेदा चोरीठा सेर 5॥ गिनड़ीको दूध सेर 5९॥ थी सेर 5॥ खाँड़ | 
॥ सेर 5२ सुगन्‍्ध | ओर शाक । अुजना । बूँदीकोी छाछि सब | 
॥ परनों। सॉझकों उत्थापन भाग अरोगिक छालतूलके बग-| 
॥ छामें बिराने। केछा ४ की इज करनी। भोगके दशेन भये 
॥ पाछे सन्व्याभोग घारवेका सामग्री-माखनबड़ाको मेदा सेर 5॥ | 
॥ माखन सेर 5 थी सेर 5॥ इलायची मासा ३ भश्ताको | 
। गझिया । मेदाकी पूड़ी, बेंगनके भ्ुजेना । भरता। आमको | 
॥ बिलसारु। लुचई पूड़ी। यह भोग जावे । और नित्यवृत्‌ ॥ ॥ 

॥  आपाढठ सुदि ७ वृद्ध डोरियाके किनारावारे । घोती, उप-॥ 
॥ रना। दुमालो बीचको ॥ | 
॥ आपाढ सुदि < वृद्ध गुठाबी । सूथन पढटुका पांग गोरू । | 
॥ साझको फूलकोा >गार भोगम करना । काछवा प्रताम्बर। 
॥ काछना ग्रुटाबा। मुकुट आभरण सब फूलकू >्गार भांग । तथा ॥ 
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गार करिवेकी विधि पहले लिखी है ता प्रमाण क्रनों। श्रृंगार गार | रे 
रिंके टेश खोडि आरसी दिखावनी । शयन भोग परनों। 








_॥ रत्ती २ दार थोवा ५१ चोखा सेर 5॥ खखबूजाको पणा । बिल- |. 
| सारुका केरीके टूक सेर 5॥ खाँड सेर 5१ बड़ीको शाक। |. 
॥ आपाढ सुदि ९ फूल गुलाबी पिछोड़ा । पाग सादा चंद्का । 


आषाठ सुद्ि १० ओऔीदाऊजीको जन्मदिवस। | 
| वच्र केशरी | कुल्हे पिछोड़ा । ठाड़े वश्र थ्ेत । जोड़ सादा |. 
| आभरण । उत्सवके राजभोगमें जलेबीकी मेदा सेर 5१। घी सेर थ रे 
॥ 5)। खाँड़ सेर 5३॥। बेंगन दशमी | साझ सबेरे सब बेंगनकोी | 
॥ प्रकार करनो ॥ 
॥ आपषाठ सुदि १) टिपारों धरे, वख्र पहले दिनके 
आपषाढ सुदि १२ गुठाबी पड़दनी, पाग गोल ॥ 
आषाढ सुदि १३ धोती उपरना चम्पई । पाग गोल ॥ 
आपषाढ सुदि १४ सुफेद आडबन्ध । वारको फेंटा ॥| * 
॥ आपाढ सुदि १० वख्र इकथारों चूनड़ीके शंगार सुकुट 
| काछनीको । आभरण मोतीनके । ठाड़े वख्र सुपेद । सामग्री |. 
| छाठाकोा। ताकी बचिरोंनी सेर5॥ बूरा सेर 5१ कचोरीको मेदा |. 
. ॥रर5॥ पिद्ठीं सेरए॥ थींसेरठ॥ दार तुझरका। छोक्‍यों दही | 
. ॥ सेरद। पाग गोल चून्द्रीकी ॥ 
॥आविण वाद हडालाकावार्थ अरु ताका उत्सव |. 
| हिडोलाम विराने और मुहत्त देखनों पड़वाकूं विराने। | टू ५ 











जल आप 





. ॥ जोर श्रीगकुरणीकी वृषराशिकूं आाछो चन्द्रमा देखनों।ओर | 


2] 





. | चोषड़िया आछो देखनो। ओर भद्ठा सबेरे होय तो सांझकू |... 


में अमरस रोटी पहले भोग प्रमाण । केशर मासा दे कस्तूरी | 


... प्रथम भाग | ५ गछ७छरज़ 





रे 


ओर सांझक भद्ठा होय तो सबेरे हिंडोरामें पधरावने । जो सबरे 
चोपड़िया आछो होय तो आड्भार पाछे गोपीवछभ ग्वाढ 
भेठों कारि हिंडोलाकी अधिवास्तन करनो। ता पीछे श्रीठाकुर 
जीकूं प्परावनों | पंठा, झालर, गह्ठं, पखावज बानत। ओर 
उत्सवभोग हिंडोरे झूलिचुकें तब अरोगे। पाछे पलना नित्य 
क्रम | फिरि साँझकों नित्य क्रमसों झूले । ता प्रमाणे झूठावने । 
सो सांझकोीं आछो होय तो साझकाों हिडोराम पधरावने | अब 
सब प्रकार लिखे हैं। ता प्रमाण करनो अभ्यड्र होय।| किनाशकों 
पिछोड़ा, ठाठ कसूँमलर, ठाड़े वख््र हरे। पाग खिड़काको, 
चन्द्रका सादा । आभरण हीराके । शूंगार भारी करनों। कण 
फूल ४ कलुंगी हे झोंरा २ बंठा डोरियाकी । पलंग पोस सुजनी 
हरे पततकऊआकी | सामग्री दूँदीके लड़वाका । ताको बेसन 
सेर $॥ घी खाण्ड प्रमाण। ओर प्रमाणसाज नित्य बदलनो 


हिडोरा झूले तबताँई भोग तथा सन्ध्याभोग भेलो आवे | हिंडो 
राम सुपेती नहीं राखनी । सन्ध्या आरती पीछे ग्वाल भधारिके 
हिडोराको अधिवासन करनों। श्लोताचमन प्राणायाम करे 
पड़ल्प करनों॥ " ऊ॑ हरिः उ* श्रीविष्णुविष्णुः आमद्भगवत 
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बजाय आरता दांय बाताका कारये ता पाछ घटा, झालर, गद्डु 





रगान तरहतरहक उत्थापन भांग सन्ध्या भांत्र भार घरना। 


॥ नाद, पखावज बाजत श्राठाकुरजाका हिडोलछाम पघरावना। 
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पुरुषोत्तमस्य हिंडोलाधिरोहरण कृत्ते तदड्त्वेन हिंडोलाधि- | 
वासनमह कारेष्ये' यह सड्डल्प पढ़िके हाथमेंसे जल भक्षत | 
छोड़नो। पाछे हिडोढ़ाको चन्दन लगाइये। कुमकुम अक्षत | 
छिड़किये ता पीछे घूप, दीप करि पाछे घट्टीकी कटोरी भोग- | 
धारये। पाछ तुलसा समापिये गह्गेदक कार तापाछे एकटोी घटा रु 





€ (०. ६५ 


। पाछे नित्य पधारतीबिरियां घंटा, झालर, शद्ढ नहीं बजे । पाछे | 
| माढा घरावनी | झारी बेटा हिडोरामें घरनों।पाछे भोग | 
| घरनो। सो भोगका सामग्री-सकरपाराको, मेंदा सेर5१॥ घी | 
घोड़ बराबर। फोके खाजाकों मेदा सेर5॥ थी सेर ॥ सूँठ, | 
॥ हूण, मिर्च, सँघानाकी कटोरी। तुलसी शंखोदक करि थूप| . 
॥| दीप करनो। समय आध घड़ीकों करनो। पाछे आचमन।| : 
॥ सुखबस्र कराय बीड़ा २ घरने ता पाछे दशनके किंवाड़ | 
॥ खांलने । हिंडोरा झुठावने । पहले चार झोटा सामनेसों देने। | 
॥ फिरि जेमनी ओरको डॉड़ी पकड़के झुठावने फिरि दूसरे कीरत्त॑- | 
॥ नको प्रारम्भ होय तब फिरि सामनेसे झुलावने। चारयों कीत्तन | .. 
| होयचुक तब श्गार बड़ो करिके शयनभोग घरने ।हिंडोरा | 
॥ झूठे तबताई भोगके हृशेन तथा सन्ध्याआारतीके दशन नहीं | 
॥ खुल भीतरही होंय ॥ | ५ 
॥  आवणवर्दि २बस्र पीरे। पिछोड़ा सोसनी। पाग खिड़कोकोी | 
री। चन्द्रका बड़ी सादा | आमरण मानकके | कृणफूछ ४॥ 
.  अगार भारी करनो। सामग्री सेवर्के छड॒वाकां ताको भेदा | 
| सैर $॥ थी सेर 5॥ खाँड़ सेर 5१ 
. | श्रावण वदि ३ वद्ध सोसनी । पि 
_॥ करनो। सो हीराजेसी दिखाय॥ । 
.. ॥ शावण वदि ४ वद्ध अमरसी । थूंगार सुकुट काछनी । ठाड़े | 
. | पेख्र सुपेत। आभरन पन्नाके ॥ ही 
.॥ लावणवदि « वद्न कसूंमछ दुहरों मछकाछको खुंगार| 
.._॥ उपरको महकाछ लाल । नाचको छोड़ सादा | कद़िकों फेठा | 7 
. ॥ एल । तुरा पारा कतरा दाहरों चंद्धका चमकना | आभरन | 
. पिशेजाके | ठाड़े वश्च सुपत ॥.. | 
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रशा। कुल्हे ऊपर शद्भार |. 
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॥ आवण वदि ३ बख्च हरे पिछोड़ा, पाग, कसूँबी खिड़कोको। | कक 
| ठाड़े वस्र पीरे । आभरण हीराके । कणफूल ४ चन्द्रका चम- | 
| कनी | छूम तुरों सुनहरी ॥ नी 
॥ आवण वदि ७ वख्र छाल पीरे छहरियाके | सूथन फेंटा, | 
| चन्द्रका चमकनी। ठाड़े वश्र बेत | आभरण पन्नाक । कुण्डल | 
॥ पर | खगार मध्यका ॥ (व 
| आवण वदि < वद्ध केशरी पिछोड़ा, टिपारो । चच्धका हे ॥ 
।| सादा। ठाड़े वस्र हरे । आभरण सानकके। सामग्री श़करपारा । | 
| ताको मंद सेर 5॥ दार तुअरकी है | 
| आवण वदि ९ वद्ध हवासी । पिछोड़ा पाग गोल । आभरण | _ 
| सनक । मोरशिखा । ठाड़े वश्ध सुपेद। कृणफूलठ-४ खद़ार॥ 
| चरणारविन्द्ताई ॥ हा 
| आवण वदि ३० वद्चर गुलछाबी। पोती, उपरना, दुमालां || 
/ | आभरण इयाम। कतरा वामको। चच्धका चमक, ठाड़े वख्र पीरे॥ |. 
...। आवण वदि १) मनोरथ पञ्मरद्ी लहरियाको | शुंगार सुकुट |. 
| ॥ काछनाको। हिडोरा जा ठोर झुठायवेक पघारे तहा हिडोरा फूल | 
। कंदम्बके केछा जाको करनो होय ताकी कश्नो। प्रथम नित्य | 
| झूलते होय सो झुलावने । पाछे पधरायने । वो मनोरथके हिंडो- | 
| राको अधिवासन करनो जैसे प्रथम अधिवासन लिख्योंहे ता। 
... _॥ प्रमाण करनो, पाछे हिंडोरामें पधरायके भोग घरनों | तुछ्सी, ॥ 
.+ ॥ै शहोदक, धूप, दीप करनो । सामग्री खिखेंहें। पयोज मण्डाकों | 
.. | भेंदो सेर 53॥ खावा सेर 5२॥ बूरा सेर 5२ इलायची मासा ७ | 
_ | कैंसर मासा न बरात रत्ती २ थी सेर 5२ खाँड़ सेर 5१ पागवेकी |. 
एक ओर पागनो । दूध सेर5१ सेवके छड़वाकों मैदा सेर 5२घी | 
॥ सर5२ बूरो सेर5४ इलायची मासा ४ गुझिया सद्की दारकी । | 











 ॥ हिडोलाके बॉधनमें ठील हो अथवा ओर कोई बातका ढोल | 
_॥ होय तो आंगार शुद्धां शयन भोग घारे शयन आरती पाछे | . 


. | वाका मेदा सेर 5॥ थी सेर $॥ बूरो सेर 5१॥ 
। थशीवण वादे १३ वद्ध गुलेनार, पिछोड़ा दुमाठो, खूँटको ॥ 





| कचोड़ीकी दार सेर 53 छांछ बड़ाकी दार सेर 5१ फड़फाड़ि- | | 

॥ याके चना सेर 5। चनाकी दार सेर 5। मेदा सेर 5१ पूड़ीको। | 
| बिलसारु, शिखर बड़ीका होड़ी १ श्ुुनेना २ झझराका सेवकी | ॥-- 
। बेसन सेर 5॥ बासोंदी केसरी सेर 5॥ बरफी, पेड़ा आध २सेर | 
॥ फलफलोरश। शाक ४ या प्रकार सामग्री करनी। दूसरे मनो- | 
| रथंम सामग्री दूसरी तरहकी करनी। ऐसे जितने मनोरथ हाथ | 
॥ तामें फिर फिरती सामग्री करनी। ऐसे भोग थारे तुलसी शंखी- | 
| दक, धूप, दीप करिके समय घड़ी २ को करनों। पाछे भोग | 
| सराय आचमन सुखवस्र कराय बीड़ा ८ धरने । अपकीकी | 
| बाड़ी 3 दशन खुले ता समय अरोगावनी । पाछे झुलायंबक | 
. | कातन « हॉंय तामें पाश्चम्म कोतनकी प्रारम्भ होय तब आरती | 
| थाराका करना। पाछे नोछावर राई नोन करनों । ओर जा | 











॥ पपरावने, तामें चिन्ता नहीं । रे 
4 आवण वदि १२ वश्ध सोसनी, काछनी गोछ, दिपारो ||. 
| आभरण मोतीके । अंगार गोटन ताँईं। ठाड़े वच्ध छाड।॥ 
| कलेंगी  जमावकी । चन्द्रका चमकूनी | सामग्री सेवके छडु-॥ 
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. ॥ सेहेरों आभरण हीराके | ठाढ़े वद्र हरे | सामग्री जलेबीकी। लडु- |... 
॥ वोका मेदा सेर 5॥ थी सेर 5॥ बूरो सेर 53॥ सुगगंधी मासे २॥ | 
. ॥ आवण वदि 3४ वद्ध सुआपंखी । पिछोड़ा, फेंटा, कतरा | .. 
. ॥| वाम ओरको। चन्द्रका चमकनी। आभरण माणकके ॥ 
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पत्ताका हरया हिंडीरा बॉधनों। पत्ताकों ने होय काचद है| कई 
| करनों । वद्च हरे रुपरी किनारीके । शंगार झुकुट काछनीकों ख् 
| करनी, आभरण होराके परावने । पूवाकी चून सेर 5॥ घी गुड़ | 
/ बराबर, सझिका हाड़ी बॉधिना। रोशनी करनी। पीढ़त समय | 
। श्याम गोल पाग ॥ । 
॥ आवशण सुदि १ वद्च लहारियाके | महकाछ टिपारों। ठाड़े 
॥ वर हरे। आभरण हीराके, कतरा चन्द्रका चमकनों ॥ कह 
॥ _ आवणसुदि २वख्ध अमरसी | पिछोड़ा । पाग खिड़कीकी |. 
॥ रुपेरी जरीके। ठाड़े वश्च सोसनी । आभरण पिरोजाके ।॥ 
॥ चन्द्रका घरावनी | 
| सावण झुद ३ ठकुरानी ताजका उत्सव ॥ 
॥ तादिनसानसब चून्द्रीकोीं। दिवालागेरी तिवारामें बॉधनी। | 
॥ ता दिन अभ्यड् होय । सुजनी हर पतुआकों | कृूमलका / 
| पलड्भपोस, वख्र चोफूली इन्द्रीके । पिछोड़ा पाग छलेदार। | 
॥ आभरण हीराके। चन्द्रका सादा॥ सामग्री-चिरेजीकें लड़॒वाकी | 
| चिरोंजी सेर 5॥ खाँड़ सेर 53 इलायची माता २ और प्रकार | 
| होरीके दिन प्रमाणे। और सॉझको नित्यके काचकें हिंडोरामे |. 
| झूले । झूलिचुके तब आंगार बड़ो करिये। पागपे, शिर्पेच, [: 
॥ कलड्, झोरा ठरपरावनी। बाजू बड़े करने। पोहोची राखनी । | 
| दोय तान माला, त्रिवली, श्रीकण्ठम राखना | कृणेफूलछ, हस्त- |. 
॥ फूल राखनें । शयनमें हिंडोशर्में झुछावने । पोढ़ृत समय छोटो 
| शिरपेच घरावनों। अनोसरको भोग शरद प्रमाणे धरनों। सब 
4 चोपड़ साज सब मॉड़नो । दूधपरकी सामग्री सब, सब तरहके 
4 भेवा, तेजाना, भुुजे मेवा, राधाश्मी प्रमाणे । पेठाके बीजके 


5 








॥ लड॒पा, बीज सेर 5। खॉड़ सेर $॥ केसार मासा २, पिस्ताके 


(१८८ ) वल्लभपुछ्ठिप्रकादश । 


॥ इकके छड़॒वा, ॥ किस्ता सेर 5 खाँड़ सेर 5। केसर मासा २| 
| फलफूछ रु? |) को बीड़ा < अनोसरमें सब घरने । शीत | 
| भोगके ओछा सेर 55 ओर सब नेत्यक्रम ॥ हे 
॥ आवण सुद् $ वद्च पीरी चून्द्रीके । पिछोरा दुमालो | 
"( खूटकी। चन्द्रका चमकना। ठाड़े वश्ध ठाढ ।आभरण | 
॥ नीलमणीके ॥ 
। आवश सुदि « नागपंचमीकी उत्सव। 
॥ सोता दिन वंख्र गुलेनार। कुल्हे पिछोड़ा। आभरण हीराके। 
॥ जोड़ चमकनो। ठाड़े वृद्ध कोयडी । सामग्री दहीके सेवके | 

॥ लड॒वाको, मैदा सेर 5) घी सेर 5) दही सेर 5१ खांड़सेर 5४ | 
. ॥ इलायची मासा हे फराको चोरीठा सेर 5) चुपड़वेकी घीए - | 

[याके संग थी बूरेकी कटोरी धरनो।वी 5८ बूरो 5८७ | ,. 

॥ सखड़ीमें घरनो । ओर जन्माष्टमोको बधाई बेढे ॥ का 
..। आवण सुदि ६ वृद्ध कोयली, पिछोड़ा, पाग कसम | 


8 कक. 


| खिड़कीकी, आभरण सोनेके, कर्णफूल ४ चन्द्रका चमकनी, 


. ॥ ठाड़े वख्र कसूमल। आंगार चरणाराविन्दतोई ॥ 


. ॥. आवण सुदि ७ सो ता दिन वद्ध केशरी धोती, उपरना । पाग | 
| गोर। आभरण पतन्नाके | कणफूल ४ शंगार मध्यको, ठाड़े वख्र | _ 
. ॥ हरे। कलंगी जमावकी ॥ 
|. श्रावण सुदि ८ धघनक लहरियाके। खुंगार सुकुट काछ- | 
. ॥नीको। ठाड़े वख्र सुपेद । आभरण हीराके ॥ 
. ॥  आवण सुदि 5 वख्र हब्बांसी रंगके सूथन पटुका कूमछको। | 
.. | आमस्तकपे फेंटा, कृतरा जैमनो। चन्द्रका चमकनी। ठाड़े | 

.. ॥| पस्र पोरे। आाभरण मोतीके । खूंगार गोटूनतांई करनो ॥__ ॥ 
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) | मे 
॥ आआवण सुदि १० वद्च चून्दरीके श्ृंगार मछकाछ टिपारो। | 


| श्ृृंगार कठितांई ॥ हे 
श्रावण सुदि ११ पवित्रा एकादशीको उत्सव । | 
तादिन साज सब कसीदाकों। सुपेदी सब उतारनी। सबेरे || 


आर 


भद्रा होय तो साँझको ग्वारू अरोगायक् पवित्रा घरावने। फिर ॥| 


| उत्सव भोग धरनों । भोग सरायके हिंडोरामें पधरावनें। ओर || 
। जो सबरेके समय जआाछो होय तो श्ृंगारक दरशनमें पवित्रा ॥ 
॥ परावने । अभ्यंग करावनों। वच्न शत केसर कोरके कंग्रा- | 
| वारे। कुल्हे श्वेत रथयात्राको। वद्रमें बूंटो केसरी। चरणचोको | 
| वश्र छाल | जोड़ चच्धका सादा | आभरण मानिकके | शंगार | 
॥ चरणारविन्दताई, आगार होयचुके तब गादीपे पृपराय । माला | 
| पहरायके राखी पवित्वाकों सड़' अधिवासन करनो | राखी सब | 
| परहका। पवित्रा तीनसो साठ तारके सब धरने पाछे अधि- | 
॥ वासन करनो। श्रोताचमन प्राणायाम कार सड्भल्प करनो-॥ 
।  >अस्य शाभगवतः पुरुषीत्तमस्य पविन्राधारणाथ रक्षा-॥ 
| बन्धनाथ चे पविनरारक्षयोराधेवासनमहं करिष्ये । पाछे कुमू- | 


हैँ ५ 


॥ कुम अक्षत छिड़किये । पट्टाकी कृटोरी भोग घरिये । तुलसी | 
॥ गंखादक धूप दीप करि पाछे पविच्राकी आरती करिये। पाछे | 
॥ देशन खुलाय घंटा, झालर, शंख, झाँझ, पवावन बाजत-॥ 
| कात्तन होत, वेणू घराय, आरसी दिखाय, दंडवत करि श्रीग |! 
कुरजीक पवित्रा परावने | पहले सुन्हेरी, रूपेरी, पवित्रा धरावनों || 
फिर फूलमाठा २ परावनी | ता पाछे कलावचूके पवित्रा | 
॥ परावने। ता पाछे सूतके पविच्रा तीन सो साठ तारके घरावने। | 
| ता पाछे रेशमी पवित्रा धरावने। ता पाछे फिरि दूसरे स्वरू- |. 
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* | पनर्क परावने । ओर अधकाके चरणारावन्दम समपने तुलसा 
॥ चरणारविन्दमें समपनी। पाछे सिंहासनके आगे रू ० २) तथा 
4 शरीफ २ भेंट करनो । टेशा लगायके फिरे गोपीवछभभोगके 
| संग उत्सवको भोग धरनो । मिश्री सेर 53॥ सकरपारशको मेदा 
| सेर 5१ घी खांड़ बराबर। यामेंते राजभोगमेंदू घरनों । बरफी 
। सेर 5॥ थुजे मेवा, फठफलोरी सब तरहके मेवा तर भेवा, सूके 
॥| मेवा, बूराकी कटोरी, छूण मिरचका कटोरी । उत्सवके संधा- 
. ॥ नेकी कटोरी घरनी। पाछे तुरुती शंखोदक, धूप दीप करनो 
| समय भये भोग सराय बीड़ा २ धरने। राजभोगमें शाक ४ 
.._ झुजना ४ रायता 3 खार २ बिल्सारु २ छाछिबड़ाका होड़ी १ 
. ॥ अधोटठ दूध सेर 5॥ मेदाको पूड़ी सेर 5॥ की। ओर नित्यक्रम 
. | आरता थाराका करना । सकझिकों हिंडीराकां पिछवाई सुपद । 
.. _ झालर सुपेद | तामें पवित्राको खुंगार करनों। ओर श्रीठाकुर- 

 ॥जीको आगारमे राखी तोई न्ेत्य पवित्रा धरावने। ओर मिश्रा 
. “| सेर 5 नित्य भोग घरनी । ओर खंगार बड़ो होय तब पवित्रा 
. ॥ बड़े होये सो पुन्योतॉई घरावने राखीके संग सौझकां पदवित्रा 
. ॥ बड़े होयँ। फिरि दूसरे दिन बेठककूं ग्रुरुनकों वेष्णव घरावे। 
.. ॥ ओर पतवित्राते जन्माश्मीको बधाई गवाइये ॥ 


.॥ आवण सुदि १२ पविज्ञा द्वादशी । सो ता दिना वद्ध गुलाबी 
.. ॥| अगर मुकुट काछनाको | आभरण पन्नाके। ठाड़े वश्र सुपद । 
.._ आगार होय चुके तब पवित्रा पहिरावने । सो सन्ध्या आरती 
.. | पाछे बड़े करने । मिश्री सेर 5 भोगधरे । राजभोगमें सेवके 
. | टडवाको मैदा सेर 5॥ दी सेर5॥ बूरों सेर 5३ दार तुअरको। 
.. | जाज हिंडोराकी झालर सुपेत ताकेऊपर पविज्ञा तथा हिंडोशके 





अथम भाग | 


| | + ऊपर पवित्रा लपेटने। फिर तेरसक नहीं तेरसकू झालर | 
. | रंगीन बाँधनी ॥ | 
| 7 | श्ावण सुदि १३ चतुरा नागाकों मनोरथ। ता दिन वृद्र क्त 
$ चोफूली चून्दरीके।पिछोड़ा पाग छजेदार। आभरण पिरोजाके। | 
सेहेरो दोऊ आड़ी कतरा। कटंगी, छूमकी झोश धरावनों। | 
४ ठाड़े वश्र श्याम । राजभोगम सारा | सीशाको चून सेर 5॥ ही 
॥ भर 5॥ बूरोसेर 5। मेवाइ> कड्डोड़ाको शाक अवश्य होय ॥ | 
॥ आवणसुदि ३४ वद्र पोरे। दोहरी मछकाच्छ ऊपरका मछ- || 
॥ काछ लाल। नाचका परो। छोड़ हरया। कृटिए फेटा। कन्चका | 
| फटा छाल | ठाड़े वद्ध छाल | दिपारो पारो | तुरा पेच छाढ । 
॥ आभरण पत्नाके । चन्द्रका तीन सादा | सामग्री-दहीकों मनो- | 
हरको मेदा 5॥- दही सेर 5॥ खाँड़ सेर 5४ इलायनों मासा ३। 
॥ _ आवण सुदि ३५ राखीको उत्सव । पंलगपोष बिछे अभ्यंग | 
| होय। वस्र गुलेनार। पिछोड़ा पाग छलेदार | ठाड़े वख्र हरी। आभ- | 
छः रण हाराके । शंगार पहले हिंडोरा प्रमाणे । चन्द्रका सादा । जो | 
| राखीको झुहृते सवारे होय तो अगारम आरतोा दिखाय वेणु वेत्र | 
॥ बड़े कारे राखी घरावनी । पाछे आरता थाराका करनी । ताको ॥ 
। विगत-भद्वारहितमें राखी धरावनी | तबकड़ामे कुमकुम्‌ अक्षत | 
॥ राखने और थारीमे कुमकुमको अष्टदूल करिके चूनको आरती || 
| करके जोड़के घरनी। पाछे बेणु बड़ी करि पाछे दण्डवत कारे | 
| शेखनाद, पण्ठा, झालर, बानत, पावन झाँपि बाजत कांतन | 
||. | हीत राखी बॉषनी। प्रथम तिरुक, अक्षत दोय दीय बेर कार | _ 
++ । पाछे जेमनी बाजूकी ओर घरावनी ।फिर पोहोंचीकी ठिकाने ॥ 
|. ॥ परावना। एंसही वाम श्राहस्तम घरावना । याहां जकार थी | 
. ै वामिनीजोऊके परावनोीं तथा और स्वरूपनकू घरावनों । एक ॥ 





बल्ब उाहछ्षतफार | 


वी भेंट धरनो । थारीका चूनकाो आरती करनी | पाछे | : 
सव भोग गोपीवछभ भोग भो घरनों । सामग्री मोहनथार | 


[कि हे डे 


। शुरू पापड़ी। ताको चून सेर 5॥ घी सेर 5॥ खाँड़ सेर 5९॥ 


३ 


॥ उत्तवक सधानाका कदरा घार तुलुता, शत्रादक, धूप, दाप | 
| करनों। ओर राखी बाँवत समय गुठाव कतली छन्नासों टॉकिके | 
| भोग परनों । अथवा जो सॉझको राखी धरे तो भोगमें राखी॥ 
॥ घरावनी | ओर उत्सव भोग सन्ध्याभोग भेठो रनों शूंगार॥ 
॥ बड़ी करती समय शयनमें लिख्यो हे ता प्रमाणे करनों पोहों-॥ 


| चीके ठिकाने राखी बन्धी रेनदेनी । दूसरी बड़ी करनी । हिंडोला | 


8... ३. ३ ० हक, 


॥ काचको शयनमें झूठे । रानभोगमें जलेबीको, मेंदा सेर 5१ घी ।6 


. ॥ सर 5) खाँड़ सेर 5३ और प्रकार पवित्रा एकादशी ग्रमाणे| 


_॥ जन्माएमीके गीत बेठें। भट्टीकी पूजन करे | गेहूँ सेर 5॥| 
 ग्ड़ 5- छट्ठी माण्डवेको आरम्भ क्र॥| ||] 
। भादा वाद ३ वंख्च केशरां | कुहे पिछाड़ा। श्रागविछनच- ॥ 


७६ ४७७. 


. ठालजीकों जन्मदिवत | टिकित श्रीगिरधारीजी महाराजके॥ 


॥ ठालजी। थूंगार मुकुट काछनीकों । आभरण हीराके । ठाड़े॥ 
॥ वद्ध सुपेद । सामग्री गुझों खोवाके । मेंदा सेर 5॥ खोवा सेर 53 ॥ 
| बूश सेर $१ थी सेर $॥ पागवेकी खाँड़ सेर 5॥ ॥ | 
। भादों वदि २ वद्ध श्याम । कुल्हे पगा । पिछोड़ा ठाड़े वश्र ॥ 
. ॥ छाल | आभरण माताक | चच्द्रका चमकना ॥ । व 

। भादों वदि हे हिडोश विजय होय । वद्ध कसूमल । रुपेरी | 


.  किनारीक पिछोड़ा, पाग, सोसनी खिड़कीकी, ठड़े वद्च पीरे। | 
.. ॥ चन्द्रका सादा, आभरण हीराके | कृणफूल ४ राजभोगमें शंकर | - 
पारा ताको मेदासेर 5॥ पी खांड़ बराबर | श्रृंगार गोटुन तांई। | 


2० 2 हू 


५ | सॉझकूँ हिंडोरामें चोथो कीर्तन होयचुके तब थार्रमें कुम कुमको | 








0! 
ननसिककाक, 


अष्टदल कार आरती चूनकी सुठिया बारिके करनी। न्योछा- | 
वर राई, नोन करनो। दण्डवृत कारे परिक्रमा हे वा « करनी। | 
पाछ हिंडोरामेंसूँ पधरावने ता पाछे सब नित्यक्रम कनरो ॥ || 


भादों वदि ७ वृद्ध सवापड्ञी । पिछोड़ा, पाग गोल 
वद्र हरे । आभरण सूड्गके ॥ 


कि 


भादे वाद ७ वद्ध इकथारी चून्दरोके छाछ। पिछोड़ा। | 

गे छजदार। ठाड़े वश्ध हरे | आभरण पन्नाके। अंगार हलको। 
कणफूल २ कढगा ठूमका। राजभोगमें सेवके लड़वाकों मेदा || 
सर 5॥ थे सर $॥ बूरा सेर 5१ ओर मादल बाजे ॥ । 


. भादावदि ६ वृद्ध लहारयाके। पाग छल्लेदार । पिछोड़ा । || 
| उड़े वच्ध छाल । आभरण माणकके । कलूंगी जमावकी | 
| कणफूल ४ गार मध्यको । सामग्री दूँदीके छड॒वाको, बेसन || 
सर 5॥ था बूरो श्रमाण सुगन्धी । नगाड़ा बजे ॥ | 


| भादो वादे ७ छठाको उत्सव । वद्ध कमल, पिछोड़ा, | 
| पाग छल्तेदार | ठाड़े वख्र परे । चन्द्रका सादा। आभरण | 
| हराके | कणफूल ४ शगार चरणाराबिन्द ताई। सामग्री पेव- ः 
द रका | मेंदा सर 5 था सेर 5। खॉड़ सेर 5॥ केसर मासा ३ || 
दार उड़दका । शयन भोगमें छठाकी भोग आवे। फिर प्रसादी, | 
| छठाीकू परनों। पूड़ी सीरा फेनीको मेंद्ा सेर 5॥ खाँड़ सेर 5॥ || 
|. 5 सीराको चून सेर 5॥ थी सेर 5॥ बूरो सेर 5१ फीके खाजाकों | 

/ ॥ मेंदा सेर $॥ घी सेर 5॥ बूरो सेर 5$। एक बगल पगे। सूंठ | 
पिसी भुजेना एक लपेटमा एक सादा शाक १ उत्सवके संधा- || 
॥ नाकी कटोरी। लोन, मिरचको कटोरी, बूराकी कटोरी, सुरब्बा | 


१३ 
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प्रथम भाग । (१९३) 


प्ले हरआु छा खा ह ह०, व्य्जइ इ बहू 8 





| ४ तरहकों । दूध अधोटा, हिंडोराकी शय्या उत्तर । भरगनाकी | 
कटोरी | छोंकीदार | पणो | ये सब बन्द होय | रा 

॥ इति भीनववीतप्रियानीके घरकी नित्यकी तथा उत्सवकी सेवा विधी | 5 
।. वख खड्भरर तथा सामग्रीकी विधिविस्तार पूर्वक ओर सातों | 


हक के. कै, 6, 


घ्रका संवाधिध सश्नपसा छखा है ॥ भाकृष्णा 4 नम ॥ 


। अथ ग्रहणावाधः । 
|  ग्रहणके पहले दिन कोरी सुपेदी चढ़ावनी। रसोई बाल-| 
$ भोगकी, अपरस सब निकासनी छाती ताँई पतवावनी। मार्टीके | 
| वासन रसोइके बालभोगके सब निकासने। ओर संधाना घरमें, 
| पापड़में, बड़ी, पाटियाका सेव, दूधपरमें, गुठाबजलमे | 
| फूलपरमें, शाकपरमें, भण्डारमें, शय्यामन्दिरिमें निज मन्दिर्में | 
| सब ठिकाने कुश परने । दूधपरके वासन भडारके चूनके। 
| वासन नये नहीं छुवे । बन्धेबन्धाये बीड़ा पान परमें रहे।॥ 
 मन्दिर्में नहीं रहे। दूधघरमें सिद्धकारे सामग्री नहीं रहे।| 
| ओर ग्रहणकी तेयारी होय तब कोंठीको जल निकासनों।॥ 

_॥ बासन सब जोंघि करके धरने । मन्दिरमें धुवे वस्र होंय घरी करे | _ 
.. | भये परेहोंय सो नहीं छुवे । वामें कुश घरनो । जठ पानको | 

_ चपटिया तथा असादी चूपटिया निकासना। दावा, आरता, | 
॥ वण्टा, झालर, घूप, दीप ये सब मँझवावने | जठ तवाई सब | 
। ठिकानेकी निकासनो। चूनेकी जगेम जहू तवाई होय तहाँ। 


| चूनेसों पुतवावनी। एकबेर पुते मँजे पाछे दीवा जरे सो नहीं छवे। 
2 गअहणसमयम उनके छूपवनों नहीं । ओर सरकायवेका उठाय- | 
वेको काम पड़े तो पतुवासों करनो। मुखिया तथा भीतरि 


. | यान कोरे घोती उपरना देने। अब मंगठामें श्रद्धारऋत | 
... | अजुसार रहेतो होय सो राखनों। ग्रहण समे झारो पास नहीं | 
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॥ रहे झारीके झोला उतारके ओऑंधी करनी । ग्रहण समें शय्या | 
.. ॥ उठायक ठाड़ा करना। करवाम जल राखनां हाथ खासाकर-| 
॥ वे छाटाम जल राखनों सड्डल्पकूं लिये पारे अक्षत राखने | | 

5 अहेण सम प्रयूनसा कछ दान करावनो। ताको प्रमाण-नंब | 

॥ जमहण होय तो एक टोकराम चोखा सेर 5 « वी सेर 5१। डे 
| तोड़ सर 53। खेत वद्धकों ट्रक सवा गजको दक्षिणाकों रू० |) | 
॥ गदिनको रु०१ ) ग्रहणको मध्यकालछ होय ता समय दान कर- क्र 
॥| पका सड़ल्प करनो- ऊ हारेः ऊ अरीविष्णुविष्णुः श्रीमद्भग- | 
_॥ पता महापुरुपस्य आविश्णोराज्षया प्रवतमानस्याद श्रीज्रक्णो | 
4 दितायप्रहराद्द श्रा्वतवाराहक्‌लपे वेवस्वतमन्वन्तरष्शाविश्वति- ॥ 
| तमे कलियुग तस्य प्रथमचरण बोद्धावतारे जम्बूद्ापे भ्छाके | 
। भरतखण्डे आय्यावत्तान्तगते ब्रह्मावतकदेशेईसुकदेशेड्सुक- | 
॥| मण्डलंडसुकक्षेत्रे्मुकसम्व॒त्सरे यथा सुख्य यथाउयनेष5सुकत्ता- | 
॥ वकमास5सुकपक्षेड्सुकतिथावसुकवासरे5सुक नक्षत्रेड सुकयोगे | 
5मुककरणे5सुकराश्ास्थते सृय्यध्मकराशिस्थिते चन्द्रे एवं-। 
| गरुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथी श्रीमन्नन्द्रानकुमारस्य | 
क्‍ राइग्रस्ते निश्ञाकरे ( सूर्यग्रहण होय तो ।दंवाकृर कृहनों ) महा- के 
_॥ पवषुण्यकाऊ सवारंषटनेवृत्यय शुभस्थानस्थितिफल्ग्रात्यथ ॥ 
| इमानि गोधूमानि ( सूय होय तो ) तड़लघ्ृतशकरादि वदख्र- | 
॥ दक्षिणां गोनिष्कयीसूतदक्षिणां यथानामगान्राय ब्राह्मणाय दातु- 
॥ भहसत्सने तेन पुण्यन श्रीगोपीननवकछभः प्रयिताम भरता 
| सब लिख्यो है ता प्रमाण दान करनों । और चोखाके ठिकाने 
॥ गेह सेर5 ३०वघां सेर5२॥ गुड़ सेर:२॥ खार॒वाकों टूक गन ३। 
. ॥ दक्षणाका रु० ॥ ) गोदानको रु० 3| ) गरहणके उम्रहम बड़ी दोय | 
॥ घटता हाय सो तब जल पड़ामें रुकारेया बराय देनी। उम्रह | 

| होय तब नहाय पहला गागर जावे तामेंसों स्‍्नानकों जल तातो | | 
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गी। सब बासन नये जलसोा खासा करने। रसोई बाल भागमे 
| जल छिड़कनी । सामग्री बेगि करनी। स्लान॑ करायके झारो 
| तथा दूधघरकी सामग्री भोग धरनी। छत्नासों ढाकिके पास 
॥र | गखनी। ओर सब स्वरूपनकूं स्लान करावनों। जा ग्रस्तोदय 
॥ होय ओर बेगि होय तो उत्थापन भोग तथा सन्ध्या भोग भेलो 
॥ करनों । ओर अबेर होय तो सन्ध्या भोग जुदो धरनों। सन्ध्या 
| आरती करके आंगार बड़ो करनों ग्वाठकी डबरा घरनों। 
| सस्‍्पद्म हाय तो झारी उठाय दशन खुलावने। उम्रहभये पाछे 
| शयन भोग आवे | दार छड़ियछ, श्ञाक बड़ीकों। चांखा सेर 
॥ 5३ दार सेर 3॥ ढठील न हाय सा करना । जा रसाइका ढाल 
| होय तो त्लान भये पाछे पेड़ा भोग धार टेरा खेंचनों । पाछे 
_॥| गयनभांग घरनों। नित्य नममे मगद वारा प्रमाण आव। जा 
. ॥ ग्रहण पहिली रात्रीमें पड़ी २ रात्र गये होय तो शयनभोग 

| पहले धरनो और उम्रह भये पाछे स्लान करायके पोढ़वेको 
। आंगार करि पेड़ा भोग पारिये। भरने बीमकोलाके बीज तथा 
। खरबूजाके बीन, मखाना, चिरोंनी, मगदके ठड़वा सब भोग 
_॥ धरि पाछे अनोसरको तेयारी करेके भोग सरायके पोढ़ावने । 
. ओर नो थोड़ी रात्रि रहे उमग्रह होय तो स्लान कराय मंगलाके 

_॥ आंगार करिके मंगलाभोग घरनो। ओर जो घड़ी चार रात्रि गये 
॥ ग्रहण होय तो शयन आरता करिके दोय घड़ी दिनसों पोढ़ा- 
| बने । और जब ग्रहणको स्पश्ष होयवेकों समय होय तब घटा- 
. ॥ नाद करिके जगावने | ओर उम्रह भयेपे स्लान कराय लिखे 
| प्रमाण भोग घरके पोढ़ावने अनोसर करनो और जो अस्तास्त 
. ॥ होये आरजा घड़ी दाोय दिन चढ़ेते उम्रहे होय तब मगठा 
धर | ' भोग पीछे धरनों ओर जो तीन चार पड़ी दिन चढ़े उग्रह 
.. ॥ होय तो मंगछाभोग पहले धरनो। सो मेगछाआरती भये पाछे 
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| अहणके दर्शन खोलने । स्पर्श होय तब झारी उठावनी । शा्र- | 
। रीतिसों उम्रह होय तब स्लान शंगार गोपोव्ठभम अनसखड़ी के 


है | घरनी। नित्य नेममें मदद आठ नग राजभोगमें धरने । और | 








॥ राजभोगमेंदँ अनसखड़ी घरनी । भातके ठिकाने सीराकों थार | 
 आवे ताको चून सेर 5१ थी सेर 53 बूरों सेर इ२ चिराजी सेर 
॥ 5 पूड़ी सेर 5४७ का जश्ञाक ३3 जखाकों छाछि डारके पतरो 
| करना तीन शञाक ओर करने भजेना १ ठपेटमा, एक सादा; 
4 रतालूका पकोरा । छोन संधानों। निबू, मिरच, आदा पाच- 
॥ रैकि दिन हाय तो धरना | शातकाल होय तो गुड़, दही, शिख- 
| रन, रायता; माखन, बूराकों कठोरी सब नित्य प्रमाण घरनो । |. 
॥ शाराक थारम दारके ठिकाने बूराकां कठारी परना बूरासों। 
॥ थार सानना और अनोसर नित्यवृत्‌ । सॉझका दोय वड़ी दिन |. 
॥ रहे तब न्हाय सब पिद्धकरे | नये जलसों सब सामग्री चढ़े । | 
| सखड़ीसे दार भात, सूंग, ओर सब अनसखडीमें करनों । सूय- | 
| ग्रहणम अस्त होय तो याही प्रमाणे उग्रह भये पाछे श़यन भोग | 
| अनसखड़ा परना | सबर सूर्य उदय होय तब अपरसभ नहानों। | 
॥ सूर्य महण ग्रस्तोदय होय तब मंगलाभोग पाछे जो चार पड़ी तीन || 
_॥ पड़ी दिन चढ़े होय तो मगलाभोग पीछ घ्रन[। जो सूय महणकी | 
॥ स्पत पहर दिन चढ़े भातर पेहुले होय तो गीपीवछभर्म अनसे- |. 
॥ खड़ी घरनी | ग्वालकों डबरा घरनों । पछना झुलावनों। दोय 
| पड़ी दिन चढ़े स्पश होय तो मड़लाभाग ही घरनो | और सब 
॥ पाछ हाय जा अनांसर जितना समय न हाय तो उत्थापन भाग 
॥ परनो। आर जो उत्थापनके समय ढेल होय तो पेड़ा, भ्रुने 
॥ बीज भांग पारके अनोसरका सब तेयारी कारेके भोग सरायके 
। आचमन सुखवखस्र कराय बीड़ा घराय अनोसर करनो । शीत- 
॥ कील होय ता ओर जो दोय घड़ी दिन चढ़े अहण रूगत होय 
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४ रमेंहा रानभाग आरती करना। फिर लुंगार बड़ी करे 
॥ मड़ठामें रहे इतनोही राखनों । ग्रहणकी ठील होय तो पेड़ो 
॥ बिछाय टेरा खेंच लेनों। पाछे जब स्पश्ग होय तब पेड़ों उठाय 
. ॥ शय्या ठाड़ा कार दशन खोलने । नित्यके मड़लभोगके समेसूँ 
बड़ा दाय घड़ी गरहण अबरो हाय तो मड़लभांग पहले धरनो 
| आर जो नित्यक्‌ मड़्लभोगक समंसू कछुक सूर्य अहण पहले 
। हाय तो मगलभांग पीछे परनों। उष्णकालम सूय ग्रहण दुपहरेके 
॥ समय हाय तो स्पश् स्लान श्राठाकुरजीकू करावनो केशरीकोरके 
॥ पाती उपरना घरावने । श्रामस्तकपे तिलक अलहुकावली । लर 
॥ दोहरा कारक कृण्ठम घरावना । आमस्तक खुलो रहे। भाभरण 
| मंगलाप्रमाणे परावन | श्राकण्ठमें एक छोटी माठा । मोतीकी 
॥ एक कण्ठा धराय दशन खुलावने। और आख्िनका जो पुन्योको 
॥ अहण होय तो शरदको उत्सव पहले दिन करनो | ओर पुन्यो 
जजों पठञ होय अरु चोद्शको ग्रहण होय तो तेरसकू शरदकों 
॥ उत्सव करनों जो दिवाराकू अहण होथ तो रूुपचोदशकू 
दिवारोकों उत्सव भेठी करनी । और अन्नकूट अक्षयनामोीकूँ 
_॥ करनों। ओर गोपाएमांकू संध्या आरती पाछे श्द्भर बड़ी करिके | 
. ॥ वश्ध दिवाराके धरावने शयन भोग सरे तब कान जगावने हट- 
. ॥ शम विराने। दापमालिकाक दावा सब जुड़े। जड्भर सुद्धां पोढ़ा | 
. | वने। मज़लना होराके दिन हाराका लिख्यी है। ता प्रमाणे थार | 
. | अनसरम जावे । मिठाई सेर 5) सब तहरका जावे और जो 
. ॥ फार्मनी पुन्योकों महण होय तो डोल अहणके दिन करनो। | 
_॥ उत्तराफाट्गुना नक्षत्रका बाट न देखना | ऐसहा स्नानयात्राकू | 
. ॥ करनो। आपार्दी अमावास्याकू जो ग्रहण होय तो ओर दूसरे 
॥ दिन पारवाकू पुष्य नक्षत्र होय तो रथयात्रा दूजकू करता | और | 


५ 


मं जो तोजकू पुष्य नक्षत्र होय तो तीजकूं करनी चन्द्रमहणके तीन | 
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| पहर आगले छोड़ने। जो याहीते चार प्रहर दिन उपवास अस्ता- |. 
्््ि स्तसा रात्राक दूसर दुन झद्ध सूर्य दशन पाछ नवान जछसाी | 
॥ स्लान कर। सूयग्रहण ग्रस्तोदय होय तब पहले दिन रात्रोको | 
॥ महाप्रसाद नहीं लेनी ओर कछु नहीं ॥! रा 
| इते भीसातों घरकी उत्सव प्रणालिका तथा ग्रहणकी विवि सम्पूण 


| जल बदलना | फार बड़े तोड़ सुकावना पीछे पींसके कपड़- | 
॥ छान कर पाछ कृस्तूरा मासा ६ खरसार मासा ६ अम्बर | 
॥ गलछि 3 अतर ग्रलाबको मासा हे अंतर मोतियाको मासा हे | 
 ॥जतर कंवड़ाकों मासा ई फुलेल मासा ३ इन सबनकोी पुट 
॥ लगावनां कत्था सर 5॥ ताको आधो रहे। गुदवजलम सनक 
| गाछा बॉधना। इते कत्थाको विधि सम्पूण ॥ श् 


| 8 मोहनथार धाँसको, ए चार सामग्रीकी खांड़ पचगुणी वी 
| ढुगननो तथा ड््चोड़ो क्रमते ॥ डे 


। छांटके पीसनी चोगनी चासनीमें डारके सुगन्‍्ध मिलायके । 
2 छडडवा बांधने ॥ क्‍ 





प्रथम भाग | (१९९) 





8७ 


अथ कत्थाकी गोली कारिवेकी विधि क्र 
कत्था सर 5॥ दिन २३१ जलम॑ भिजावना नित्य नितरतों 


सामश्रीका अमाण तथा विष | 
) केशरा पवर, २ केशरा चन्द्रकछा, रे आदाको मनो 













चौगुनी खाण्डकी सामग्री ।१ पिसी बूँदीकों मोहनथार | 


॥ बेसनको, २ मनोहर गीदड़ीकी; हे मनोहर दहीको, ४ मनोहर | 
खावाका, ५ मनोहर बसनका, 6 मनोहर मंदाकों, ७ मनोहर | 
चोरीठाको, < पेवर, ९चन्द्रकछा, १० पांसकेल्डवा, ११ग्ड़की | 
बूँदीके छड॒वा, १९ मीठी कचोड़ी, १ शेतवापूड़ी, १४ बुड़कछ, 
॥ १५ शिखरणबुड़कर, १६ मोहनथार सूड़सके 


(न कोफेक-नम««»-नकबन नस --नक+न मनन ८ 
के 5१ 


3 श्रीमदनमोदकका विधि-मेदा सेर 53 दहीमें बाधनों सेव | 


2 


| 
के 








बद्धमपुष्टिभकारा । 





२ मदनदीपकू-बेसन सेर 5१ दूध सेर 5४ में राव करके | 


कै 


पके जमावनों पाछे कतली करनी पाछे घृतमें तलनी पाछे |... 








ही 


सनीमें पागनी, चासनी जलेबीकीसीमें ॥ 

॥ हे दीपकमनोहर-मेदा सेर 5 चोरीठा सेर 5१ बदामको | 
| मावों कच्चो तीनोंकूँ मिलायके मनोहरकी सेव छांटनी पाछे 
| चासनीमें मिलायके सुगन्ध मिलायके लड़वा बाँधने ॥ 





» 





७ अली कक] 


| ४ बिरॉनजीकां गुझिया-चिरोंजी सेर 5) पीसके बूरो सेर5१ 
॥ मिलायके लड़वा बांधके मेदाको पूड़ामें भरके गूथने, तलने ॥ क्‍ 
॥ ०९ एसेइ पिस्ताकी गुझिया होय है ॥ ल्‍ 
॥ ६ गुल्गुलका विषि-गरुठाबके फूलठका पखड़ी खमीरकार 

| राखिय पामे भ्जिये फूल पारिपक होंथ तब जलेबीकासी चास- | 
नाम पांगिय ॥ दि प् 
| ७ म्रनके लड़वा-सूरनके टूक दूधमें वाफि नीणा कारे घोमे | 
. । भू खांड़ तिगुनी चासनोकार सुगन्ध डार लाड़ू बॉधिये ॥ 
| 2“ गेहूँकों चून सेर 5॥ बेसन सेर $॥ वीमें भूंजिये परिपक्क ॥ 

_॥ होय तब दूध सेरु। डार फिर भूजिये पाछे खांड़ सेरए॥ बरास | 

| इठायची डारि टाड़ बांधिये ॥ क्‍ 

| हुलासके लड॒वा, दूध सेर 5१ डारि ओठावे गाड़ो होय 
| तब खांड़ सेर 5) थी सेर 5१ डारि परिपक्क होय तब मेवा 
. ॥ बरास इलायचो डारि लाड़ू बॉपिये ॥ 
. | नोट-यह संक्षेप प्रकारसे सामग्री लिखी गई है विस्तार पूर्वक 
.._॥ सखड़ी अनसखड़ी दूधपर ओर खांड़धरकी सामग्री क्रिया समेत 
.. जल घी हइत्यादिके प्रमाण तथा तोलसहित व्यक्षनपाकृप्रदोष | 
. | नामक अन्थमें छपीहे जिनको देखनाहो उस पुस्तकमें देखलेना। | 
इते श्रीमथुरा सरस्वती भण्डार मुखिया रघुनाथजी शिवजी लिखित 
वल्ठ॒भपुष्टिप्रकाश प्रथम भाग सम्पूर्ण 


फेलकनक्‍ललकन्‍क, 


झट 
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्ततत्त्त्सत्त्त्त्त्त्त्ता श्रीहरि: |... क्‍ | 
दूसरा भाग। 
“>> #:8४3/८:--.-- 


8 0 $, 


आकृष्णाय नम: ॥ आगापाजनवछनाय नमः 


अथत्सिव नणय । 

श्रीबाल्कृष्णपत्कंज मानसस्थ सुखप्रदम । 

प्रणम्य तत्प्रेरणया ग्रन्थो5यं क्रियते मया ॥ 

हा-वछ भननन्‍्दन पदयुगल, वृंद्नकार सुखदान 
निज मारग निणय निरखि, लिखिहूँ ताहि प्रमान ॥ | 
| अथ प्रथम ओआमहाप्रभूनने श्रीभागवृततत्त्वदीपनिबंधके | 
| विषें  एकादरश्युपवासादि कतेव्यं वेधवर्जितम्‌ । / या।| 
॥ कारिकापविषें एकादशीसूँ निणयको क्रम लिख्यो है । तेसें अबदूँ 
॥ एकादरश्ीसूँ आरम्भ करिके निर्णय लिखतहूँ ॥ 
| अथ एकादशी निणय | | 
॥  दशमी जो पचपन «« घड़ी होय तो वा एकादशीको 
| त्याग करनो । ओर पलमात्रहू जो प्चपन पड़ीमें ओछी होय 
तो वह एकादशी न छोड़नी । ऐसे श्रीकल्यानरूयजीने हूँ। 
| आपने एकादशोको निर्णय कियो हे तामें लिख्यो है। ओर | 
॥ जो ज्योतिषी पास न होय ओर वेधकी सन्देह मनमें रहतो होय || 
| | तो शुद्ध द्वादर्शीके दिन ब्त करनों ऐसो वाक्य है। ओर दोय | 
|” ॥ एकादशो हॉय तो दूसरी एकादशीके दिन बत करनां। और | 
। जो दोय द्वादशी होंय तो शुद्ध एकादशी होय तो हूँ पेहेली 
। द्वादशीके दिनहीं त्रत करनो ॥ १॥ की 





227 
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(३०२ ) वल्लभपुष्ठजकाश । 










जन्माष्टमी निर्णय 

.॥ भाद्रपढ़ वादे अष्टमी जन्माएमी। सो वह अष्टमा सप्तमी- 
| विद्धा ने लेनी सप्तमाका वेध सू्योदयर्स लेनों । एकावशीकी 

नई पचपन *« घड़ाको वेध न लेनी । और अष्टमी जो सप्त- 

॥ माविद्धा होय तो ओदयिक अश्मीके दिन उत्सव माननों। 

| और अष्माका क्षय होय तोह शुद्ध नवमीके दिन उत्सव 

| माननो। ओर दाय अष्टमा हाय तो पहली अष्टमाके दिन 

॥ उत्सव माननो ॥ २ । 

| अथ राधाष्टमी निर्णय । 

भाद्रपद्‌ सुददे अधमी राधाअष्ट मी, सो उदयात्‌ लेनी। ओर 


॥ दीय अष्टमी होंय तो पहली अष्टमीके दिन उत्सव माननो । ओर 
| अष्टमाका क्षय होय तो विद्धा अष्मीके दिन उत्सव माननो॥३॥ 
अथ दान एकादशीको निर्णय । 
॥  भाद्पद सुदि एकादशी दान एकादशी ताको निर्णय। सो 
॥ ना दिन व्रत करनो तादिन दानको उत्सव माननों। ब्रतको | 
. ॥ प्रकार तो प्रथम एकादशीनिणयमें लिख्यों हे ओर यह उत्सव | 
| कितनेक ओदयिका एकादशीके दिन करत हैं और एका-| 
.. | दशका क्षय होय तो विद्धा एकादशीके दिनही करत हे परन्तु 
. मुख्य पक्ष ब्रतके दिन उत्सव करनों यहही हे ॥ ४ ॥ 


बस का 


अथ वामनहदादशा न्य । 
. _॥_ भादपद सुदि द्वादशी वामनद्वादशी, सो द्वाद्शी मध्याह | 
.. ॥ व्यापिनी लेनी। मध्याह्कोी छक्षण-जितनी दिनमानकी घड़ी | 
..]| होंय तिनको बराबर मध्यभागसों मध्याह होय हे । यह सुख्य 









| 
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शक ४: 


68, 


दूसरा भाग । 





हू की5 


पक्ष हे। ओर जितनी दिनमानका घटी होय तिनके पाश् भाग गग पक 
._ करने तिनमें तीसरी भाग मध्याहकी जितनी घड़ीको आवे 
| ताकालकोा नाम मध्याह काल । यह दूसरों पक्ष है। और एका- | 










| माननों । विष्णुश्वंखल योगको प्रकार-एकादशीम श्रवण | 
॥ नक्षत्र बेठे ओर द्वादशी श्रवण नक्षत्रहीमें उपरान्त आवे ता | 
| योगको नाम विष्णुशंखल योग है। यह योग एकादशी दिन |. 
। सुय्योदयसू लेके सूय्यीस्तसूं पहछोंचाय तब आवत होय तो | 
॥ एकादशीके दिन उत्सव माननों । और राजिम ए योग आवता | 
॥ हीय तो सो उपयोगी नहीं। और एकादशीके दिन विष्णुवु॑ंखलछ | 
। योग न होय, केवछ श्रवण नक्षत्र होय ओर द्वादशीके दिन। 
| श्रवण नक्षत्र न होय तोड़ एकादशीके दिन उत्सव माननों।| 


॥ अवण नक्षत्र होय ओर द्वादशी मध्याह् समयके विषे दोई दिन | 
॥ समय दोई दिन द्वादशी न आवती होय तोहू एकादशीके दिन | 


॥ चक्षत्र आवतो होय तो द्वादशीके दिन उत्सव माननों और | 
॥ दोय द्वादशी होंय तो पहेली द्वादशाके दिन अवण नक्षत्र होय | 


माननों । और दोई दिन अवण नक्षत्र होय परन्तु मध्याह व्याति | 


| दरशीके दिन विष्णुश्वंंखल योग होय तो एकादरशीके द्निउत्सव | 


_॥ और विद्धा एकादशीकि दिन श्रवण नक्षत्र होय तो वा दिन |. 
| उत्सव नहीं माननों द्वादशीके दिन माननों । और दोई दिन 


आवती होय तो एकादर्शीके दिन उत्सव माननों । ओर मध्याह | 
| उत्सव माननों । ओर एकादशी तथा द्वादशी दोई दिन अवण | 
॥ तो पहेली द्वादशीके दिन उत्सव माननों । और दूसरी द्वाद-| 
शीके दिन श्रवण नक्षत्र होय तो दूसरी द्वादशीके दिन उत्सव | 


| माननों । और दोय दोय द्वादशीनमें श्रवण नक्षत्र होय तो जा। 
॥ दिन सध्याह समय अ्वण नक्षत्रका व्याति होय ता दिन उत्सव | 
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| दोई दिन नहीं होय तो जा दिने उदयांत्‌ श्रवण नक्षत्र होय ता | 





दिन उत् 





अथ नव्रातजओआरम्भ निणय । 


[जिन सुदि प्रतिपदासूँ नवरात्रकों प्रारम्भ होय | सो।| 


॥ अतिपदा उदयात्‌ लेनी । और दोय प्रतिपदा होंय तो पहली | 
॥ भतिपदा लेनी । ओर प्रतिपदाको क्षय होय तो विद्धा प्रति- 


पदा लगा ॥ ३ ॥ विद मन स्म  आ 
अथ वजयादशमा नणय | 


€"५ का 





॥  आशन शुद्ध दशना विजयादशमी, सी दरश्मी सन्ध्याकाल- | 
। व्यापनी लेनी। सो ( दृशमी ) दीय प्रकारकों, श्रवण युक्त | 
| और श्रवण रहित । तामें श्रवण रहित दर्ममी चार प्रकारकी | 
॥ होय हे-पहले दिन सन्ध्याकालव्यापिनी दूसरे दिन सन्ध्याका-| 
. ॥ लव्यापिनी, दीई दिन सन्ध्याकाल व्यापिनी और दोई दिन॥ 
.  सन्ध्याकालमें न होय; ऐसी तामें पहले दिन सन्ध्याकाल- | 
. ॥ व्यापिनी होय तो पहले दिन माननी ओर दूसरे दिन सन्ध्याकाल- |. 
। व्यापिनी होय तो दूसरे दिन माननी ओर दोईं दिन सन्ध्याकालू- | 
. ॥ व्यापिनी न होय तो दूसरी दह्ममीके दिन माननी । अब श्रवण 
. ॥ नक्षत्र सहित विजयादशमीको प्रकार पहेले दिन दशमी श्रवण । 
. ॥ नक्षजअयुक्त सन्ध्याकालव्यापिनी होय तो पहले दिन माननी।| 
| ओर दूसरे दिन सन्ध्यासमय श्रवणनत्षत्रयुक्त होय तो दूसरे दिन | 
.. ॥ मानना । आर दशमीक दिन श्रवणनक्षत्र उदयात्‌ होय और | 
. | गन्ध्याकालविषे श्रवणनक्षत्रकी व्याति आवती न होय तोह | 
. ॥ पी दिन माननी। ओर पहले दिन सन्ध्याकाल्व्यापिनी दशमी | ४ 
रा । ने हाथ अर दूसरे दिन सन्ध्याकाल्सू पहले दशमोी और॥ 
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| और सूर्योद्यसमय थोड़ी दरशमी टन और अ्रवणनक्षत्रकी | 
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| | व्यात्ति होय सन्ध्यासमय होय तोहू वा दिन माननी ॥ ७॥ 
की अथ शरत्पाणमा नणय । 
| आशिन सुदि पुन्यों शरद पुन्यो, सो चन्द्रोदयव्यापिनों | 
| लेनी ओर दोई दिन पुन्यो चन्द्रोदयव्यापिनां होय तो पहलो। 
| ऊना । और दोई दिन चन्द्रोदयव्यापिना ने हाय तह | 
| पहलछा लेनी ॥ ८ ॥ ॥। 
| अथ धनत्रयांदर्शी नणय । ४6 
। कार्तिकवदि जयोदशी धनत्रयोदशो, सो त्रयोद्शी उदयात्‌ | 
_॥ लेनी। दो तयोदरशी होंय तो पहली लेनी और त्रयोदर्शीकों ॥ 

| लिये हाय तो विद्वा लेना ॥ ९ || 
| .. अथ रुपचतुदशी निणय । । 
| कार्तिक वदि चतुदशी रूपचतुदशी । यह चतुदंशी चन्द्री-। 
दयव्यापिनी लेनी ओर दोई दिना चन्द्रोदृव्यापिनी होय तो पूर्व | 
॥ लेनी । ओर दोई दिना चन्द्रोदय समय अथवा अरुणोद्य समय | 
॥ चतुर्दशी क्षयवशसूँ न आवती होय तो विद्धा लेनी। यद्यपि ; 
॥ निर्भयरामभट्दन यह चतुदशी सूय्योद्यव्यापिनी लिखी है | 
| तथापि संवत्सरोत्सवकल्पलता, उत्सवमालिका प्रभ्ते प्राचीन | 
| ग्रन्थनको तो पहिले लिख्यों सोही सम्मत है ॥ ३० ॥ | 
| अथ दीपोत्सव निणेय। 
. | कातिक वदि अमावस दीवारी, सो अमावस प्रदोषव्यापिती | 
ली - | | लेनी । प्रदोषको लक्षण-तों सूर्यास्त होयवंलगे तबसू छः पड़ा | 
.... । रात्रि जाय ता कालको नाम प्रदीष कारू। पहेले दिन प्रदोष- | 

| व्यापिनी होय तो पहले दिन माननी। और दूसर दिन प्रदोष-॥| 
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री ; दित प्रदोष- 


दोऊ दिन प्रदोष 
३ ॥ 


ग्ीय तो दूसरे दिन माननी । ओर 
गीय तो पहले दिन माननी । और 
३ 


पिनी न होय तोहू पहले दिन माननी ॥ 
. अथ अन्नकूटोत्सव निणय 

।  अन्नकूटको उत्सव दिवारीके दूसरे दिन माननों । ओर 

वादिन कछ अड़बड़ाटसू अन्नकूट न बनिसके तो कांतिक सुदि 

पूर्णिमा तांई जब बने तब करनो ॥ ३२ ॥ 
| अथ आतृद्वितीया निगय। 
|| कार्तिक स॒दि दूज- भाई दूज,सो दूज मध्याहृव्यापिनी लेनी | 
॥ मध्याहको छक्षण पहले वामनद्वादशीके निणयमें लिख्यो है और 
॥ मध्याहव्यापिनी न होय तो उदयात्‌ होय ता दिन मानना॥३ हे॥ 
| अथ गोपाष्टमी निर्णय । 

|  कातिक सुदि अष्टमी गोपाष्ठमी, सो उद्यात्‌ लेनी 
अष्टमी होंथ तो पहली लेनी।और क्षय होय तो विद्धा छेनी ३४ 
अथ अबाधनी निणय । 

| कातिक सुदि एकादशी प्रवोधनी सो जाद़िन व्रत करनो 
.. ता दिन भद्गाराहत समयम देवोत्थापन करनो । त्रतको प्रकार 
पा है | प्रथम एकादशीके निणयम लिख्योहे ॥ भद्रा सो विष्टि सो 
.. ॥॥ पञ्चेंगम स्फुट लिखी है। ओर दशमीकी समातिसू लेके द्वाद 


हक रा शक आरस्म्भतई एकादशा जितना पड़ी सिद्ध होय तिनमे 





दो विभाग करिके दूसरों विभाग भद्रा जाननो | जैसे अठावन 
वड़| एकादशी होय तो पहली गुनतीस पड़ी आछी। ओर 
. | इसरी गुनतीस घड़ी भद्य जाननी ॥ १५॥ क्‍ 
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आगारंधरजाीका जन्म त्सव्‌ [(नय । | 
क्‍ | |..]। कातिक छुटदे दादशाक दिन आगिरपरजाकों जन्मोत्सव। | 
| 7 7 7 | सो द्वादशी उदयात्‌ लेनी। और दोय द्वादशोी होंय तो पहली ॥ 
| | द्वादशोके दिन उत्सव माननो । ओर द्वादशोको क्षय होय तो ॥ 

| विद्धा द्वादशोके दिन उत्सव माननों ॥ ३६ || 
अथ आावपइढनाथजन्मत्सव नणदय | || 
पोष कृष्ण नवमी श्रीगुर्सॉईजीको जन्मोत्सव । सो नवमी ॥ 
उदयात्‌ लेनी । और दोय नपमी होंय तो पहली नवमीके दिन ॥ 
उत्सव माननों। ओर नवमीको क्षय होय तो विद्धा नवमीके || 
दिन उत्सव माननों ॥ ३७ ॥ | 
अथ मकरसंक्रान्ति निणय । ॥ 
मकरसंक्रान्तिको एण्य संक्रान्ति बेठे पीछे बीस घड़ीताँई | 
जाननों। सो सूर्यास्तसूं पहले जो संक्रान्ति बेठे तोवादिन। 
पुण्यकाल जा समय आवतो होय ता समय तिलवा भोग धरनो। ॥ 
दानादिक करनो और सूर्यास्तसं पीछे संक्रान्ति बेठे तो दूसरे | 
दिन प्रातः कालके विषे तिलवा भोग परने। दानादिक करने । | 
और संक्रान्तिके पहले दिन उत्सव माननों ॥ १८ !| ' 


2३5३ थ 
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अथ वसन्तपंथमा निर्णय । क्‍ 
पसुदि पश्चमी वसन्तप्थमी | सो पश्चमी उदयात्‌ लेनी । || 
आर दाँय पञ्चमा हाय तो पहला पश्चमीके दिन उत्सव माननोी। | 
क्षय होय तो विद्धा पश्चमीके दिन उत्सव माननी ॥ १९॥ | 

अथ हीढ़कादरडारापण [नणंय । ६ 
माषां पुन्योको होरी दंडारोपण पर्वात्मक उत्सव । सो होरी | 
दंडारोपण भद्गारहित कालमें करनों। सन्ध्याकारुविषे अथवा | 
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: कालविषे बा आ भद्रराहत प्राणमा न हाथ ते आवता 

पिछली रातहूँ प्रतिपदामें दंडारोपण करनों। और वा दिन ग्रहण 

। होय ओर गस्तोदय होय तो ग्रहण छूटे पीछे दंडारोपण करनो। 

| ओर गअस्तोदय न होय तो श्रहणलगे पहले देडारोपण क्रनो॥२० 
। अथ अमह्ोवरद्धनधरागमनोत्सव निणेय । 

| फाह्गुनक्ृण सप्तमी श्रीनाथनीको पा्टोत्सव । सो सप्तमी 

| उदयात्‌ लेनी । ओर दोय सप्तमी होंथ तो पहिठी सप्तमीके दिन 

| उत्सव माननो । ओर सप्तमीकी क्षय होय तो विद्धा सप्तमीके 

| दिन उत्सव माननों ॥ २१ ॥ 

अथ होलिकादीपन निणय। 

| फाट्युन सुदि पुन्‍्यों होलिकोत्सव । सो पुन्यो प्रदोषव्यापिनी 

| ठेनी। भद्रा सो विशिकों स्वरूप राखीपुन्योंके निर्णयमें 

| लिख्योहे । सन्ध्याकालके विषे सूय्यास्तसूं पीछे अथवा प्रात 






. ॥ कालके पिषे सूर्योदयसूं पहले। और पहिले दिन सगरी रात 
.. | भह्रा हाय और दूसर दिन सायड्डालसू पाहेले पुन्षां समाप्त 


_  होतीहोय तो दूसरे दिन सूर्यास्तपीछे प्रतिपदाम ही होरी 


.. | प्रगटनी। अथवा भद्रा बेठे पीछे पांच पड़ी ताँई भद्राकों मुख, 


 पाको त्याग करिके बॉकी भद्गामें ही प्रगटनी । अथवा भद्गाकी 
_ तान पड़ी छेलीसों भद्गाको पुच्छ, तामें होरी प्रगटे तोहू चिन्ता 


.. | नहीं। और वादिन ग्रहण होय और ग्रस्तोदय होय तो ग्रहण 
.. | डेट पीछे होरी प्रगटनी। और अस्तोदय न होय तो ग्रहण लगे 
_« ॥ पहले होरी प्रगटनी । परन्तु कबहू होरी द्नमें प्रगटनी नहीं 


हा | राजोंमही प्रगेटदना | आर जा रात्रीम हर प्रगटाजाय तासू पाहिले 


8 जे. 


| दिनमें होरीकों उत्सव माननों ॥ २२॥ 


_ 7 | जा दिन होय ता दिना दोलोत्सव माननो । सो उत्तरा फाल्युनी | 





।॒ _ हर + ब, - ४ 4 
दूसरा भाग | | ६२००९) 
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अथ दहत्सव नणय। 


फाल्गुन शुद्ध पोर्णिमाके दिन अथवा उत्तराफाल्युनी नक्षत्र । 


दिस 






















की 
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नक्षत्र पिछली पहल रातजीसू लेके सूर्योदय होय तहाँ तांइ चाहि | 
तब आयो चहिये। केवल उदयात्‌ नक्षत्रको आग्रह नहीं । ओर | 
+ पोणिमा पहली उत्तराफादंुनी नक्षत्र आवतो होय तो झुद्ध ॥ 
पोणिमाके दिन दोलोत्सव माननो। और दोय पून्‍्यों होंय तो पहली | 
पून्‍्योके दिन उत्तराफाल्युना नक्षत्र होय तो वा दिन दोलोत्सव | 
क्रनों । ओर दूसरी पोर्णिमाके दिन उत्तराफारुशुनी नक्षत्र होय 
ता ता दिन दालोत्सव करनो। और दोई पूणिमाके दिन उदयात | 
| नक्षत्र होय तो पहले दिन दोलोत्सव माननो। और पूर्णिमाको | 
| क्षय होय आर वा दिन उत्तराफालगुना नक्षत्र होय तो वा दिन | 
| दोलोत्सव करनों | और पूणिमा पीछे प्रतिपदा प्रभूतिम उत्तरा-| 
| फाल्युनी आवे तो ता दिन दोठोत्सव माननो । ओर सो नक्षत्र | 
| दी दिन उदयात्‌ होय तो पहले दिन उत्सव माननो । ओर उत्त- | 
| राफाट्गुनी नक्षत्रको क्षय होय तो क्षयकेही दिन दोडो त्सव करनों। | 
| और पोणिमाके दिन ग्रहण होय ओर उत्तरा फाट्युनी नक्षत्र दूसरे | 
| दिन होय तो पू्णिमाके दिन दोलोत्सव करनों | ग्रहण होय तब | 
॥ नक्षत्रकों आग्रह नहीं॥ २३ ॥ 

अंथ सवत्सरारभ नजय | 
॥ चत्र शुद्ध प्रतिपदा सम्वत्तरोत्तत। सो भतिपदा उदयात्‌ | 
| छैनी । और दोय प्रतिपदा होंय तो पहली प्रतिपदाके दिन उत्सव | 
| माननों । ओर प्रतिपदाको क्षय होय तो विद्धाप्रतिपदाके दिन । 


किक 


| उत्सव माननों । ओर दो चेत्र होंथ तो पहले चेत्रकी शुहुप्रतिप- | 


52505 बी 


॥ दाके दिन उत्सव माननो । ऐसो निर्णयसिन्ध्वादिग्रन्थनकों | 
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बवछ्धन पु।ए वकाणा ॥ 

























॥ दूसरे चेत्रकी शद्ध प्रतिपदामें उत्सव माननों । 
| ऐसों समयमयूख प्रभतिनकों अभिप्रायहे तासूँ जा देशमें जेसो 
| शिष्टाचार होय तहाँ तेस्तों माननो । या बाबत स्वमार्गीय 
| अन्थनमें कछू विशेष लेख नहीं है॥ २४ ॥ 
अथ रामनवर्भी निणय | 
॥ चेत्र शुद्ध नवमी रामनवमी, सो उदयात्‌ छेनी। और दोय 
॥ नवमी हॉय तो पहले ववमीके दिन उत्सव माननो । और नव- 
॥ मीको क्षय होय तो विद्धा नवमीके दिन उत्सव माननों । और 
॥ दशमीकों क्षय होयकें बतके दूसरे दिन पारणाके लिये दशमी 

॥ न रहती होय तोहू विद्धा नवमीके दिन उत्सव माननों ॥ २५॥ 


#“ 5 


अथ मपषसक्रीत नर्णय। 
॥  मेषसंक्रातिको पुण्यकाल। संक्रांति जा बिरियां बेठे तासूँ देश 
.. ॥ पड़ी पहले ओर दश पड़ी बैठे पीछे जाननो। तामेहँ जो जो 
 ॥ पड़ी संक्रांतिके पूसकी होय सो सो अधिकोअधिको पुण्य 
| काल जाननों । ओर सूय्यास्त भये पाछ संक्रान्ति अद्धराजिस्तू 
.. | पहलेबेठती होय तो वा दिना मध्याह पीछे पुण्यकाठ जाननो। 
. आर अदराजिसूं पीछे बेठती होय तो दूसरे मध्याहस पहिले 
दोय प्रहर पुण्यकाल जाननों । ओर बरोबर मध्य राजिके समय 
.. | सकाल्ति बेठती होय तो पहिले दिना मध्याहसू पाछे पुण्यकाल 
॥ ओर दूसरे दिन मध्याहसँ पहिले दोय प्रहर पुण्यकाढ । ऐसे 
... _॥ ऐीऊ दिना पुण्यकाल बरोबर जा दिना सोकय होय ता दिना 
... ॥ माननों ॥ २६ ॥ 
. अथ आनदाचायाका आदुभावत्सव निर्णय । 
. ॥ पशाख क्ृणा एकादशी श्रीमहाप्रभूनको जन्मोत्सव । सो 











. दूर्चरई आई | 





'। एकादशी उदयात्‌ लेनी । ओर दोई एकादशी होंय तो पहली री ॥ क्‍ 
एकादशीके दिन उत्सव माननों । एकादशॉको क्षय होय तो ॥ 
विद्दा एकादशीके दिन उत्सव माननो। जा दिन बत करना ता | 

| दिन उत्सव मानना । ऐसा जगह नहीं, याहीं अ्माण साता बाढ़ | 5 
कूनके तथा सब गोस्वामि बाठलकनके जन्मादिक उत्सवनका ॥ 


सब तिथा ठना ॥ २७ ॥ 


6 8 8 3 


अब वेणवनकों जानिबेके लिये सातों बालकनके उत्सव | 
लिखतहू -श्रीगिरधरणोकी उत्सव-कातिक सुदि द्वादशों।॥ 
श्रीगोविन्द्राय्जकों उत्सव-मार्गशिर वदि अशरमी । श्रीबालरू- | 
कृष्णनोकोी उत्सव-आश्विन वदि जअयोदशी । आऔगोकुल-॥ 
नाथनाीको उत्सव-मार्गशिर सुदि सत्तमी। श्रीरछुनाथनीको | 
उत्सव-कार्तिक स॒दि द्वादशी । श्रीयदुनाथनीकों उत्सवृ-॥ 
चत्र सुदि पष्टठो । श्रीपनश्यामजीको उत्सव-मार्ग शिर वादे त्यो- | 
दशा । श्रीमहाप्रथनके ज्येष्ठ पुत्र औीगोपीनाथजीकों उत्सव 
आशिन वदि द्वादशी ॥ इन सब जन्मोत्सवनम तिथी उद्यात्‌ | 
लेनी। ओर जो वह तिथी दो दिना सूर्योदय समय होय तो | 
हले दिन उत्सव माननो ओर वा तिथाका क्षय होय तो क्षयक | 
दिन ही उत्सव माननों। यह निणय तो घूल्ग्रन्थनमें दिखायोही । 


है| आर इन सब उत्सवनम कछ विशेष चिणय नहांह 


ताझँ ये उत्सव संस्कृत निणेय अन्थनमेंदू जुदे लिखे नहीं है 
ओर मूलपुरुषादिकनमें प्रसिद्धहू है ॥ २८॥ 
अथ अक्षयतृताबा निणय । 


वैशाख सुदि तताया। सो ताज उद्यात्‌ छेनो। और दोय मै 


। तीन होंय तो पहली तीन माननी और तीजकों क्षय हो 


के ःः । 


| 
विद्वधा ताजक दिन उत्सव मानना ॥ २९ ॥ ..... | जे 
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॥ वैश्ञास शुद्ध चतुर्दशी नृसिह चतुदंशी | सो उदयात्‌ लेनी। 
| और दोय चत॒दशी होंय तो पहली चतुदशीके दिन उत्सव 


| माननो । ओर चतुद॑शीको क्षय होय तो विद्धा चतु॒दशीके दिन 
॥ उत्सव मानना ॥ ३० ॥| 


अथ गड़ादशहरा निणय । 


|  ज्येष्ठ शुद्ध दशमी श्रीगढ्ाजीकों दशहरा, सो दशमी उद्‌- 
| यात्‌ लेनी ओर दोय दशमी होंय तो पहली दरशमीके दिन 
॥ उत्सव माननो ओर दशमीका क्षय होय तो विद्धा दशमीके 
| दिन उत्सव माननों ॥ ३३ ॥ 


अथ ज्येष्ठामिषेकीत्सव निर्णय । 











५७ की 


॥ ज्येष्ठ सुदि पोणमार्सीके दिन अथवा जा दिन सूर्योदयसूँ 
| पहले पिछला रातक स्नानसमें ज्येष्ठा नक्षत्र होय ता दिन स्लान 

. ॥ यात्राको उत्सव माननों । सो पून्‍्यों उदयात लेनी । ओर ज्येष्ठा- 

. | नक्षत्र पिछली पहर रात़िसूं लेके सूर्योदय होय ताँहाँ ताँई चाहे 
.._॥ तब आया चहये। ओर दाँय प्ृनन्‍्योहांय तो पहली पन्‍्योके दिन 
|| स्नान समय पिछली रातकू ज्येष्ठा नक्षत्र आवतो होय तो वा 
| दिन उत्सव माननो। ओर दूसरी पून्‍्योके दिन स्नान समय 
.._॥ पिछली रात्रिक ज्येष्ठा नक्षत्र जावतों होय तो तादिन उत्सव 
..। माननों। ओर दोई दिन पिछली रात्रिकूँ स्नान समें ज्येष्ठा नक्षत्र 
हम । । भावतो होय तो पहले दिन उत्सव माननो । ओर पनन्‍्योको क्षय 
..._ होय ओर वा दिन आवता पिछली रातकूँ ज्ञान समें ज्येष्ठानक्षत्र 
.. ॥ आवे तो वी दिन उत्सव माननो। ओर प्न्‍योके दिन ज्येष्ठा- 


दूसरा भाग । €२११३) 





नक्षत्र न होय तो नादिना सूर्योदय पहले स्नानसमें ज्येष्ठा | 
जे नक्षत्र आवे वादिन उत्सव माननो यामें पूणिमाको आग्रह नहीं। | 
"7 | ओर ज्येष्ठा नक्षत्रकों क्षय होय तोह दूसरे दिन ल्लानसमें ज्येष्ठा | 
| ॥ नक्षत्र आवतो होय तो ता दिन उत्सव माननो। ओर ख्लान- | 
समयसू पहिलहा ज्येष्ठा नक्षत्र समाप्त होय तो केवल पृणिमाके कै 
| दिन उत्सव मानना । और पून्‍्याकी आवती पिछड़ा रातकां | 
 ज्यष्ठानक्षत्र होय और अहण होय तो पहली पिछला शतक नक्षत्र | 
विनाहू केवल पूणिमाम स्नान करावनों ॥ ३े२ ॥ शा 


अथ रथोत्सव निणय । । 
/ आपषाढठ सुदि प्रतिपदासँ लेके जा दिन पुष्य नक्षत्र होय |. 


ता दिन श्थयात्राकी उत्सव माननो । सो पुष्य नक्षत्र सूयोद्य | 
व्यापी छेनो। ओर दोई दिना पुष्य नक्षत्र सूयोदयव्यापी होय | 
तो पहले दिन रथयात्राकों उत्सव माननों । ओर नक्षत्रको क्षय |. 
होय तो क्षयके दिनही पुष्प नक्षतमें उत्सव माननो । अथवा | 


फ् | आल, के. कर आर 


केवल [द्रतायाक [दून उत्सव माननों ॥ ३४३ ॥ 


अथ वा पड़यु नगय । | 
 आपषाइशुद्ध पष्ठी कसूँबा छठ सों छठ उदयात्‌ लेनी । और | 
दोय छठ हॉय तो पहली छठ ठेनी। और छठको क्षय होय तो | 


बिद्धा छठ लेनी ॥ ३४ ॥ 


अथाषादशुद्धपोरणिमा निर्णय । के 
॥.. आपषाढ़ सुद्ि पून्‍्यों पर्वात्मक उत्सव, सो पून्‍्यों उदयातू | 
| ढेनी। और दोह पून्‍्यो होय तो पहली पून्‍्यो छेनी और पून्योकी | 

क्षय होय तो विद्धा पून्यो लेनी ॥ ३ै७॥.......... || 








४, |: 
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(२१४) वबलछ्लभपुाष्टेप्रकाश । 


... आअथ हिंडोलादोलनारम्भ निणय । 

बण क्ृष्णप्रतिपदासू ठेके जा दिन दिनशुद्ध होय श्रीग 
॥ कुरजीकी वृषराशीक अनुकूल चन्द्रमा होय ता दिनसूं भक्गा- 
रहित समयमें श्रीठाकुरनी हिंडोरामें विराजें फिर श्रीठाकुर- 
' जीकूं हिंडोरा झुठावने ॥ ३६ ॥ 
। अथ आवणशुक्कतृतीया निर्णय । 











.॥ आधण सुदि तीन ठकुरानी तीज, सो उदयात्‌ लेनी। ओर 
| दोय तीज होंय तो पहली तीन लेनी ओर तीजको क्षय होय 


तो विद्धा माननी ॥ ३७ ॥ 

अथ नागपश्चर्मी निणय । 

| श्रावण शुद्ध पश्ममी नागपञ्चमी। सो उदयात्‌ लेनी । दोय 
6 पंचमी होय तो पहली पंचमा छना। अर क्षय हाय तो 
विद्धा लेनी ॥ २८ ॥ 

अथ पवित्रेकादशी निर्णय । 

॥ थआवण झुद्ध एकादशी पवित्रा एकादशी। सो जा दिन ब्रत 
॥ करनों ता दिन भद्गारहित समयमें श्रीठाकुरणीकूं पवित्रा धरा 
स वने। ब्रतको प्रकार प्रथम एकादशी निणयमें लिख्यो है॥रे ९ 
.. ॥ ओर भद्गाको स्वरूप प्रवोधनीके निणयमें लिख्योहे | विशेष 
. ॥ रक्षानिणयमें लिखूंगो ॥ ४० ॥ 

हे अथ रक्षाबन्धन निर्णय । 

.. | आवण सुदि पून्यों राखीपून्यो, सो पून्‍्योमें राखी परे ता समें 
.._॥| भद्ा नहीं चहिये। ओर सबेरे तथा साँझकूं भद्गार्हित पूणिमा 
.. | मिलेतो सॉझकू रक्षा घरावनी। भद्गाको स्वरूप ज्योतिःशा््रमें 
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.. दूसरा भाग । ६२१५) 





| कह्मोहे-  शुद्धे पूर्वार्देशमी पश्चद्श्योर्मद्रेकादश्यां चत॒थ्यों | 
..| परदे । कृष्णेज्न्त्यादँं स्थात्ततीयादशम्योः पूर्वे भागे सप्तमी- | 
| शम्भुतिथ्योः॥ ” शुक्ृपक्षमें अष्टमी ओर पूर्णमासीके पूर्वी" | 
| छूमें एकादशी ओर चतुर्थके उत्तरा््रमें भद्रा होयहै । क्ृष्ण- | 
॥ पक्षमें ततीया ओर दश्ममीके उत्तराद्धमें सप्तमी ओर चतुदंशीके |. 
| पहल भागम हाय है । जैसे चतुदंशाकोीं समाति भयंस ठेके । 
_॥ प्रतिपदाके आरम्भताई छप्पनघड़ी पून्‍्यो होय तो पहेली अट्टा- | 
| ईस घड़ी भद्गा जाननो। ये भद्रा पश्चाड्मेंहूँ स्फुट लिख्यो होय | 


छ ३9... रऐ 


| है। ओर होरीके निर्णयमेंहूं याही प्रमाणे भद्रा जाननो ॥४३॥ | 
अथ हडालादालनविजय नणय । 


| श॥रावण सुदि पून्योसूँ लेके तीन ताँड जा दिना दिन शुद्ध 
| होय श्रीठाकुरजीकी वृष राज्षिकूं अनुकूल चन्द्र होय शनेखर | 
| वार बुधवार न होय ता दिन हिंडोराविजय करनो। ओर कछ 
अड़बड़ाद होय तो जन्माष्टमी तोईहं हिंडोरा झूलें । ओर 
| पवित्राह तहाताई परे, ऐसे सदाचार है ॥ ४२॥ 

इति श्रीवलभाचायपाद म्बुजपडंप्रिणा । 


४ ४ ७ 


जीवनेन कृत: सम्यड्स्‍निणयों व्रजभाषया ॥ १ 


मथुरा सरस्वता भण्डार छाखयार रघुनाथजा शवजा लाखत 
वल्लभपुष्टिप्काइम उत्सवानंणय दूसरामाग समाप्त ॥ 





; करारा, 





३ 


१ जन्माष्टमी तोई पवित्रा धारेसके ऐसो सदाचार हू । और कछू बड़े अड़बड़ाटसू 
जन्माष्टमी तइहू न बानेसके ता प्रशाधना तेई हूं पावेत्रा धरायवेका काछ अन्थभ 
छिख्यों है। परन्तु वेष्णवनका सवेथा पावत्रा घराप बिना रहेनां नहे। क्या जा पाचेत्रा 


आर + पी 3 


धघधराय बना आख वषका सवा न्प्कल हात हू । शत [नणय। 








तीसरा भाग। 
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श्रीकृष्णाय नमः ॥ श्रीगोपी ज्नवलछभायष नमः ॥ 


अथ भाव भावना, सेव्यस्वरूपनिर्णय | 

॥ जब वेणवनके ठाकुरस्वरूप विराजित होंथ तो यह भाव॥ 
।॥ राखे जाके परके जे सेवक तिनके सुख्य सेव्यस्वरूप तिनको। 
आविभाव स्वरूप झुख्य ८ ओर समान, पोडशगोपिकाना | | 
| मध्ये अष्ट कृष्णा भवन्ति ” इति वाक्यात्‌ श्रीजी तथा सातेों॥ ४ 
स्वरूप तहां इतनो भेद बृन्दावनस्थितिदीला केव पुष्टिश्री-| ६ 
| नीके यहां नंद[ल्यस्थितिलीला बाहिरमर्यादावृत्त अन्तःपुष्टि |. 
.  सातों स्वरूपनके यहाँ स्मरणीय श्रीजी ओर सेवनीय सातों॥ 
. | स्वरूप सदा सवोत्मना सेव्यों भगवान्‌ गोकुलेश्वरः । स्मत्तेव्यो || 
 गोपिकाबन्दः क्रौडन्‌ बृंदावने स्थितः॥ ”इति वाक्यात्‌ | 


. । यात वृणवक परम जे स्वरूप विराजतह ते तिनके घरके सवक | 
.. 5 तिनके सेव्यस्वरूपकोीं आविभाव तातें सेवा करें सो अपने| 


.. ॥ बरका रातका करना जा परको ज॑ंसी रोत तेसी रातकी करनी 


है तहां वेशवकी यह विचारनों जो शड़ार तथा सकल सामग्री॥ 
.. | अगीकार करेंगे वहाँ स्वमागोय विधिपूषक हां यत्‌ किचित्‌ में | ४ 
.. | समापतहू सो अगीकार करोगे यह भावमें नो समपिये सो अंगी- | 
.. ॥ कार होते है। तब सकल सामग्री अंगीकार होतहे तातें जावे्ण- | 





तासरा नाग | 






"| वर्सों व्यवहार होय सो प्रसाद लेवेकों बुछावै तहां जाय सो प्रसाद ॥| 
| परति सो लय आप यथाशक्ति भोग घरयो है परत जहाँके भावते 
। विराजतह तहाँ सकठ सामग्री अरोगे यातें समाज राखवे कोई ॥ 
| अवश्य जाय असादल यामे बाधक नाही समाज रहे तो उत्सवू-॥ 
॥ कातेनि चल तब गुरुसेवा तथा भगवत्सेवा सिद्ध होय यस्यदेँवे | 
| परा भक्तियथा देवे तथा गुरो ॥  इति वाक्यात्‌ सेव्यस्वरूपकों 
| वष एकर्म तान बेर भेट करे। ताको प्रकार-अथम पवित्रक दिन | 
॥ अश्ञको पवित्रा पहिराय दूसरों पवित्रा गुहके भावसों पहिराय | 
| भेद कीरिये परम जे हाथ ते यथाशाक्ति भेठ घरे इन॒हूँकी सेवा | 
॥ सिद्ध होय, तातें द्वितीय जन्माष्मीक दिन तिरकके समय तो | 
| अधिल मात्र भेट प्रिय । सुख्य भेद प्रथु पालन पथार तब 
॥ हाथकों कपड़ा रेशमी प्रभुके पालनेमें माड़िके उठाइये । पीछे | 
॥ आप तथा परके जे हाय ते भेट परें। पालनेके आगे खिलोनाका ऊँ 
॥ तबकड़ीमें बंटी होय तामें घरिये। भाष यह राखिये जो श्रीनंद्‌- ॥ 
| रायजीके सगे झगा टोपी चूड़ाकों छापे । या समेसों अधिकार | 
| महाप्रभूनकी कृपातें अपनकोहूँ सिद्ध भयो यह भाग्य, तृतीय ॥ 
॥ वी दिवारके दिन राजिकों इटठड़ाम जब ब्रश पचार तब भेद 
 करें। वह सब भेट बांटिके चोपड़के च्यारों खाड़ी खण्डनमं घरें। श्र 
। नो बचे तो बीचक खाली खण्डमें पर । भाव यह राखे जा जुवा ॥ 
| लगाय खेलत है ते घरिये तो ब्रभ्चु जुवा न खेड तो आपनको | 
॥ इतनी सेवा सिद्ध न होय ताते अवश्य बांठिके च्यारों ओर घरिये। | 
.. ॥ बढ़े सी मध्य घरिये ये तीनों भेट गुरूके यहाँ अवइय पहुंचावनी । 
| पवित्रा भेट गुरूको होय ओर दोय भेट गुरूके सेव्यस्वरूपकी ॥ 
| हाय हैं ताते जहाँ ओर उत्सवका भेंट रहे तहाँ येहू भेठ तीनू | 


६5 # 


 ॥सुधि करिके दीजिये तब स्वांगसेवा पिद्ध हीोय ॥ | ॥ 

































(२१८ ) वल्लभपुष्टिप्रकाश । 


अथ वृणवका जपकी अकार । 

4 वष्णवको चार प्रकारकी माठा जपनी-तुल्सी माला १, वर्ण 
॥ माला २, करमाल ३,शुद्धकाष्ट की माठा ७ । मणिका ३ ०८सुमेरु 
| जुदो ताको आशय शतायुवें पुरुषः' या श्रुतिमें ज़त आयुको 
॥ एक एक दत्यु लजाय' अत्रात्र वें मृत्युजायत आयुहराते व॑ पुसा 
। इति च, कृते लक्ष तु वषाणि जेतायामयुतें तथा । द्वापरेषु सह- 
| प्वाणि कठो वर्षशतं स्वृतम॥ या वाक्यमें सत्य युगमें लक्षवषेकी 
॥ आयुष्य कही तब एक आयुष्य सहस्न वष भोगवे, जतामे दब 
॥ सहस्रकाी आयुष्य कहां तब शतवष भगिवे,द्वापरम सहख्र वषको 
॥ आयुष्य कही तब दश वष भोगवे, कालिमें शत वषकी आयुष्य 








| कहीं तब एक वर्षकी आयुष्य भोगवे । कलिमें सोको नियभ 
. ॥ नहीं तब पंचास होय तो छः महीना भोगवे पर्चास होय तो 





_॥ तीन महींना भोगवे । सुक्ष्म काछ होय तो सो पल करि भोगवे । 
। अति सक्ष्म काल होय तो सो क्षण करि भोगवे । तातें सिद्धान्त 


हक यह जो आयु भोगवे बिना प्राणोह्रमन होय याते आयुको 


॥ कलिक सुसम जात हाते ह ताक दोष नवारणका शत माणका 
॥ कीरक शेत्त भगवपन्नाम लथ ता कालक थआसके दाप नवात्त 


| होय भगवन्नाम करिके हरण भयो। या भांति आयुष्यकों भग- 
.. | वन्नाम करिके हरण भयो । ताको भगव्स्वरूप संयोग वियोग 
.._ | भेद करिके धर्माविविधिनः, धर्म भगवानको $। एश्वर्य 3 ,वीर्य २, 


. यश रे, श्री ७, ज्ञान «, वेराग्य३, ऐसे अष्टाविध भगवत्स्वरूप 
| हदयारूढ़ होंयथ ओर सुमेरुपृत्स्वरूप हृदयारूढ़ होय ओर 


 । सुमेरुसों मालाकों सूत्र वँध्योंहे तेसे भगवच्चरणारविन्दको 
.. ॥ मनको सूत्र बैध्यों हे तो अधः पात न होय ऊर्डगति होय 





| पतंत्यधोनाहतयुष्मदंश्रयः” इति वाक्यात्‌ तुप्तीकी माला 
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मुख्य यातें दिव्य गंध है। देव भोग्य है। ' पत्र पुष्पं फलंतोयम 6 
॥ इत्यत्र पत्र तुलस्थादि | अथ च भक्तिरूपा गोविन्दचरणप्रिये ” [| 
| इतिवाक्यात्‌ । याते तुलसीकी माला मुख्य १, करमाठा जना[- 
। मिकाके मध्यसे प्रारंभ तजनीके अन्त पयन्त दश होंय । त्जे- । 
| नीके अन्तते प्रारंभ अनामिकाके मध्यसे समाप्ति या भांति गिने | 
॥ मध्यमाक मध्यमको। अन्तक दाऊ पव सुमेरु पुष्टि कायन | 
॥ निश्चयः / या वाक्यते पुषश्टिसश्टिकों प्रागटय श्रीअंगते हे या। 
| सैष्टिकों सेवाको अधिकार है सेवा तो करतों है। साक्षादिनियात 

2 करकोही है ताते करमाला सुख्य २, वणमाला कखगघड़ चछ- | 
॥ जझभ टठडढण तथद्धन पफबभम स्पशक्षिर, अन्तस्थाक्षर | 
। यरलव, ऊष्माक्षर शपसह, संयोगी अक्षर ज्ञ, स्वराक्ष 38 अजा | 
॥ ३३ उऊ ऋऋ लू एऐआओजअजअः सब मिलि ५० भय व्युतू- 
| कैमसू गिनये तो ५० होय मिझ् ३०० भय कृचटतपय शअज हा 
॥ ये आठ ओर [मेले ३०८ को माला भइ लक्षः ये दोऊ अक्षर | 
सुमरु स्पशस्तस्थाभवजीपः स्वरो देह उदाह्तः | ऊष्माण-॥ 
मिन्द्रियाण्याहुरंतस्था बलमात्मनः॥ या याक्‍्यतें स्पशा | 
क्षर २५ शब्दब्रह्मको जांव, स्वराक्षर १६ शब्दबह्मका देह, | 
ऊष्माक्षर ४ शब्द ब्ह्मका इंद्रेय, अंतस्थाक्षर 3 शब्दत्नह्मको | 
बल, संयोगी अक्षर ज्ञः सो तो " जभाज्ञः ये दोहू स्पश्ञा- | 
क्षरही है। या प्रकार बल्चको संबधह तातें वणमाला मुख्यहे हे, | 
| शुद्ध काका माला याते प्रशस्तहे जो जाम काहू देवताकों | 
ग नहीं ताम स्वेध्वर श्रक्णचता् है वतिनका भाग जस 
पु काहकी सत्ता नहीं तहाँ राजाका सत्ता तैसे, अथ च वेष्णवा वे 
। वनस्पतयः | इति श्रुतेः काष वेष्णव है। ताते यहू माला अश- | 
|. | स्तहै। यातें शरणमंत्र निवेदनमंत्रके उपदेशके पीछे काष्ठकी | 
. | ै माला देतह वेषण्णवत्वात्‌। भगवदीयको संग दिये जप करवेके | 
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हा 5 चाए ही ाज् इज्छ धर इ चड चअ 





इन्कधक थे » : +  अ्प्टाकफान 


| मंत्र २-शरणमंत्र ) निवेदनमंत्र १, तहाँ झरणमंत्रकों आवांतर 


॥ फल सो यह दृदयकों शुद्धि तथा आउसुरभावकां बिवृत्ति 





“ तस्मात्सवात्मना नित्य श्रीक्षष्णः शरणं मम । वदद्धिरेव॑ 
सतत स्थेयमित्येव मे मतिः॥ एवं वृदद्भिरिति च” “अीविष्णो- 
म्नि मंत्रेखिलकलुपहर गब्डवामान्यबुद्धिः  इति वाक्यात्‌ । 
आर घसुख्य फल तो अ्रवण १ कोत्तन २ स्मरण | चरणसेवन ४ 
अच्चन ० वंदन 5 दास्य ७ ये प्रकारका सात भक्ति सिद्धभई 
| और निवेदनमंत्रकी योग्यता होय शरणमंत्रमें श्रीपद हे सो 
॥ भक्तनकों बहिदेशनार्थ जो आविभूत तिनको स्मरण हैं “कदा- 
| चित्परमसोद्य स्वगत कृरेष्यामाति साकार प्रादुभृत सत्‌ 
॥ श्रीकृष्ण- इति निबंधे तथा भगवत्स्वरूपविषें आती होय स्मृति- 
॥ मात्रातिनाइझनः इति वाक्यात्‌ । शरणमंत्रके दोय फल मंत्रमें 
श्रीपद्‌ है ताके आशय दोय जाननें ओर निवेदनमंत्र बीज हे | 
॥ या मंत्रकों आवातर फल सख्य तथा आत्मनिवेदन भक्ति दोऊ 
. ॥ सिद्ध भगवानेव शरण यह हरत्याख्य कोमल बीजभाव तथा 
. | सावरण सेवा साधनरूपा प्रेमासक्तिपयंत ओर सुरुषय फल तो 
.  व्यप्तन सवात्मभावपथंत फलरूपा मानसी भक्ति द्गुमसिद्धसेवा 
.. ॥ निशवृत्ति सिद्धतवजसूतिबुद्धिनिवृत्ति होय खूंगार कृरपटुमस्‌ 
. | इति वाक्यात्‌ सर्वात्मभावको स्वरूप सर्वेद्रिय संबंधी आत्मा 
| जी अंतःकरण ताको भगवानविषें भाव सो भावसाधनरूप 

4 आावुनिक भक्तनविषे हरिसूत्तिः सदा ध्येया” इत्यादि निरो 
क पलक्षणविषषं निरुपणकिये फल रूप भाव तो छीलास्थभक्तन- 


... || पं भगवता सह सलापाः इत्यादि कारिकानवि्षे अक्षण्वतां 
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- 2 फेलामेदं या छोकमें निरूपण किये हैं। अब फलरूपा मान- 


अं सके मध्य फल रे हैं 'अलोकिक सामथ्ये' सो सर्वा भोग्या सुधा 





तीसरा भाग । . (१२१ » 





पमिरूप आनन्दः सायुज्य भगवद्भोग्या सुधा पामयूत आनन्द ॥ 
प्र अपरधानीसूय भक्तपरवशतें सेवोपयोगिदेही वा वैकुण्ठादिषु ॥ 
दवभाग्या सुधा परंयृत आनन्दः प्र अप्रधानीयूय स्ववश हैं | 
रे ये तीन फल । जसों स्वग फूल ता मध्य अमृतपानादितद्वत्‌ | 
मानता फलरूपा ता मध्य ये तान दे फल हाय। यह प्वपक्ष | 
जो अन्तयामीरूप करके तो भगवान्‌ सबके हृदयमें है । | 
उपदेश लेवेक आशय कहा ! तहाँ कहते हैं- बहिचेत्यकटः | 
स्वात्मा वह्िवत्मविशेयदि | तदेव सकृलो बंधों नाशमेति न | 
चान्यथा ॥ ” स्वात्मा बहिश्वेत्बकटः  वहिवत्‌ यदि | 
प्रविशेत्‌ तंदेव सकठो बंधों नाशमेंति अन्यथा न । जैसे | 
अरणीके काष्ठमें अग्नि हे पर दाहक सामथ्य नहीं जब मथन | 
कारके वा अग्निको स्पश अरणाीकों कारये तब काष्टाश चिवृत्त- | 
कार जैसो अग्रिकों स्वरूप हे तेसो करे ऐसेही अन्तयोंमी रूप।॥ 
करिके यद्यपि अन्तःकरणमें हैँ तोऊ बंधनिवत्तक सामथ्य | 
नहीं तो भक्ति देके भगवद्याप्ति कैसे होय यातें गुरूपदेश सुख्य 
है। गुरू तो या प्रकारको शिष्यके हृदयमें स्थापन क्रतहें | 

अतः प्रविशे भगवान मृदूद्धत्य च कणेयोः । पुनानिविशते | 
सम्यक्ू तदा भवृति सुस्थिरः ॥ “ ताते गुरूपदेश आव- | 
ज्यक है विना श्रीवेष्णवी दीक्षा प्रसाद सदूरोविना | विना | 
आवेण्णवं धर्म कर्थ भागवतों भवेत्‌॥ उपदेश न छ्ट तो | 
बाधक है।  अदीक्षितस्य वामोरु कृत सर्वे निर्थकम । पशु- | 
योनिमवाप्रोति दीक्षाहीनों मतो नरः॥  ग़ुरुददू वैष्णव होय ॥ | 
_ महाकुलुप्रसूतोषपि स्वयक्ञेषु दीक्षितः । सहखशाखाध्यायी | 
चनगुरुः स्यथादवेष्णवः ॥  दोक्षा लवेंम काछादेकहू | 
बाधक नाहीं। न तिथिन च नक्षत्र न मासादिविचारणा। | 
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| दीक्षायाः कारण तत्र स्वेच्छा प्रात्ते च सहरो ॥” सद्वरु चाहिये 
| / कणपेवापर  वीक्ष्य दंभादिरिहित नरस। श्रीभागवततत्तज्ञं 


॥ भजेनिज्ञासुराद्रात्‌ ॥ ” इतनें छक्षण होंग तो हू निष्कलंक 


5 श्रीआवचायजीको कुलहे तातें यह पुष्टिमागके उपदेशा गुरु 


॥ आपकी हैं ओर दूसरे गुरुसों पुरुषोत्तमको प्राति नहीं। नम 
॥ पितृपदाभानरंणुभ्यों यन्निवदनात्‌ू | अस्मत्कुड निष्कलड्ड 


श्रीकृष्णेनात्मसात्कृृम ॥ “” मंत्रोपदेशहू लीजिये सो 


॥ विना पुरुषोत्तमकी प्राप्ति नहीं 


॥ शरणमंत्र पीछे निवेदूनमेत्र, नवधा भक्ति ये दोऊ मन्नकरिकें 
॥ होते हैं नवधा भक्ति बिना प्रेमलक्षणा भक्ति न होंय, प्रेमलक्षणा 
ग _ विशिष्टरूपवेदाथफरल प्रेम च 
॥ साधनम्‌ । तत्साधन॑ च नवधा भक्तिस्तत्मतिपादिका॥ 
॥ मन्नरोपदेश पीछे भजनहू कारिये सो श्रीकृष्णचन्द्रको ही करिये। 
| सारस्वतकल्पमें प्रागट्यहे तिनको प्रण वेई हैं-“कलपं सारस्वत॑ 
|| प्राप्य बने गोप्यो भविष्यथ” और कलपमें श्रीकृष्णावतार पूर्ण 


. नहीं।  हरेरंशाविहागतो । सितक्षणकेशों ! इति च। ओर 

| बैतवाराहकल्पमें अजुनकों गीताको उपदेश किये वा समें संक- 
. ै पणव्यूहमें पूर्ण पुरुषोत्तमको आविर्भाव हो “कालो5स्मि छोक- 
. | शयकृत्पवृद्धों ठोकान्समाहत्तमिह अवृत्तः  ॥ इति वाक्यात्‌ 
. गीता स्वदा तो मोक्षके लियें हैं भक्तिके लिये नहीं “ कल्प 
.. :। 3स्मिन्सवम॒क्त्यथमवताणस्तु सर्वेशः ' इति वाक्यात्‌। ताते 
. | निष्कृष यह जो सेवनीय कथनीय भजनीय श्रीकृणचद्धही है । 
..। ने सारस्वतकल्पमें पूणकों प्राकृट्य है तेही श्रीभागवतमें 
.. छाल पूण किये है और गीताउपदेशमेंहू «७४ वाक्य कहे हैं 
. | सो प्रणके जावेशर्सो कहे हैं ताते भक्तिशाश्र सो गीता 
हा १0] आंभागवत है। श्रीकृणफलछ रूपके वाक्यतें गीता फलरूप ओर 





भ हा 
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' कि ही: रंभभााएँ 
0 * 
॥ /(॥6 ॥॥॥ न्कि ५ 


९३ स्थु६ण् हू - 





.. | गीताका विस्तार श्रीभागवत सोझ फलरूप है / गायत्री बीज जे है 
वेदों वृक्षः आभागवत फूल्म्‌ इति वाक्यात। श्रीगीता श्रीभाग- | 

| वततें प्रगटभयो ऐसो जो पुष्टिमाग सोहू फलरूप हे पुष्टिकों | 
आविभांव श्रीअंगते हे पुष्टि कायेन निश्चयः / इति | 


०८ किक 


| 
| वाक्‍्यात्‌ । पुष्टिह्‌ फलरूप है ताते फलप्रकरणमें 'पोड़श गोपि- | 





काना मध्य अह् कृष्णा भवन्ति  याते अप स्वरूपको ध्यान | 
आवश्यक हे स्वरूपभावनातें फलप्रकरणमें प्रमाण प्रमेय साधन | 
फल ये च्यारों प्रकरणकी छठीछा फलप्रकरणमें हैं। “कर्स्याथित्‌ | 
पूतनायन्त्याः “ इत्यादि । तहाँ यह पूवृपक्ष होय जो भक्तकृत | 
ढाल है भगवत्कृत नहां, ताकी समाधान यह जा ऊृति भक्त- | 
नकी हैं सो सब भगवत्कृतही हैं । तन्मनस्कास्तलापास्त- | 
द्वचशस्तदात्मिकाः । तदुणानेव गायन्त्यों नात्मागाराणि का 
सस्मरु:॥ ” इत्यादि । तच्छव्दकरिके भगवछीला जानिये, तहाँ | _ 
प्रथम स्परूपभावना, पंछि लीलाभावना, पीछे भावभावना | 
करिये।  स्वरूपभावता लीलाभावना भावभावनाच ” इति | 
वाक्यात्‌ प्रथम स्वरूपभावनाकों अर्थ स्वरूपस्थितिभावना | 
तहाँ श्रीनीस्वरूपात्मक श्रीभागवृतपुस्तकनाम लीलात्मक, | 
ओऔभागवृत प्रथमस्केष द्वितीयस्कंप दोक चरणारविन्द हैं, । 
ततीयस्कंध चतुथस्कंध दोझ ऊरू, पश्चमस्कंध पष्ठस्कंघ || 
दोऊ जदड्ढा, सप्तमस्कंघ दक्षिण श्रीहस्त, अध्मस्कंध ॥ 
नवमस्कंघ दोऊ स्तन, दशमस्केंघष हृदय, एकाद्शस्केच | 
| |. * आऔमस्तक द्वादेशस्कंघ वामश्रीहस्त, तहां दक्षिण श्रीहस्तकी | 

_॥ /£ शठा बाषि अगुष्ठकों प्रदशन कृरावत है याते भक्तनके॥ 
||. ।॥ मनकोअंकषेण कारेकें वामहस्त उन्नत करिके भक्तनकों | 
॥ आकषेण करत हैं उत्तषितहस्तः पुरुषो भक्तमाकारयेत्युनः। | 
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| दक्षिणेन करेणासो सुष्टीकृत्य मनांसि नः ॥ वारम॑ कर समुद्धत्य 
| निहते पशुय चातुरीम )! ” इतिच । ओर करणाथ ही निकुंज- 
| मंदिरके द्वार ठाड़े हैं उमय विभावके आच्छादनार्थ ओढनी 
| ओढ़े हैं। याहीतें पीठक चोखुटी हैं । पंचदृश्िमें सम्मुख हृष्ति हैं। 
अब श्रानवनातग्रियजाको स्वरूप हां बालभाष सुख्य हूँ । तातें 
| प्रमाण प्रकरणका लाठा प्रगठ है । और प्रकृश्णको लीला ग॒प्त 
॥ है। अतएव गुप्तसर्सको प्रकार बालभाव विषे हें । निशवात्ति- 
स्वरूप रसाध्याय कहे। याहीतें तनीया धोती सूथन काछनी 
| पहिरें। 'जानीत परम॑ तत्त यशोदोत्सड्रलालितम्‌ ॥ तदन्य- 
दिति ये प्राहरासुरांस्तानहो बुधाः॥  श्रीहस्त विषे नवनीत हैं सोई 
॥ गायनविषें सुधाका जो दान हैं सो सारभूत नवनीत हैं । श्रीह- 
स्तमे राखबको तात्पय यह हे जी सुधासंबंध विना भगवद्धोंग- 
योग्य नहीं।  यहाद्रनादशनीयकुमारठीला” इत्यत्र अंग नय- 
| पीत्यगना भक्त सेवाजुकूल हैं। प्रभु कुमार हैं कुत्सितो 
मारो यस्मात्‌ अतएव मदनगोपाझ नाम याईते हैं। अथ 





.. | आमथुरानाथनीको स्वरूप प्रमेयप्रकरण प्रथमाध्यायकी लीला 
प्रगट ओर प्रकरणकी ठीठा गुप्ततें। अतएव ब्रजमें चतुर्भुन 


स्वरूप कोन प्रकार नंदकुमार तो द्विक्॒ज हैं परंतु पुश्टिस्वरूप- 
चतुभुज है। ताको आशय पुश्टिकायरूप क्रियाचतुष्ठय हें 


.. स्वानंददान $ स्वानंददानविष जो प्रतिबंध ताको निवारण २ 
... | रपसेवा हे आधपर्दविक भावको परंपराउद्बोधन ७, तहां स्वानं- 
.. | ददान तो बजमेंही पधारत हैं तब श्रीमुखाम्ृत छावण्यको पान 


| शमन २ स्पसेवा सन्ध्या भोगादिक को स्वीकार आधिदेविक 


. | भावको परम्परा उद्घोधक सो वनमें चतुर्दश रसकी छीछा किये 





कह 


| सो स्थायीभाव प्रत्येक रसनके प्रगटकरि वजीयनविषें उद्घोधक | 


+ | भाव र॒ते हैं चतुर्वेष पुरुषार्थके स्थायीभाव अलक हैं च्यारों | 


| | आऔहस्तमें गदा है ताकी अवांतर भाव तो अम्नको तेज निवारण 
। | करत है अख्वतेजः स्वगदया इति। घुरुय भाव तो भुजाझेष हें 
| अवष्टभ है निचले वाम श्रीहस्तमें चक्र हे ताको अवांतर भाव 
. | तो जाकों मुक्ति देना होय ताकों चक्रसों मारे थे ये हताश्क- 


। लिखे है द्वसम वन गसन तब होते हैं जब ये पढाथ भाव 


डे 
5 
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| करनों नवरसके स्थायीभाव तो नव होंथ भक्तिस्सको स्थायी- | 








अलकमें हैं ते गोरनइछुरितकुन्त्ं इति। या प्रकार १४ चोदह | 
रसके स्थायीभाव जानिये ओर आयुध पारणको आश्य-शह्ढः । 
चक्र गदा पद्म या क्रमसों घर सो मधुसूदन स्वरूप कहावें । तत्र | 
| कहे हैं पुष्टिमें तो-/ मथुस्नूदनरूपत्वे गनराजविहारिणः इति |. 
| वाक्यात्‌ गजवृत्‌ विहारलीला हे निचले दक्षिण श्रीहस्तमें शंख ॥ 
| हैं ताको अवांतर भाव आसुरगवनिवृत्तिः “ विष्णोमुखोत्था- | 
| नेलपूरितस्य यस्य प्वानेदानवदपहन्ता इति। शंख अंबुफल | 
क्‍ कहे हैं तातें आयुध सुख्य भाव तो ग्रीवाकी आकृति ऊपर दक्षिण | 
| आहस्तम पद्म हे ताके अरवतर भाव तो जापर घरें तापर चोदह | 
| भुवनको भार परयो तब दाबे जाय भुवनात्मकं कमल-इति | 

| वाक्यात जैसे काहूपर एक भीति परे सो दबिजाय ताकी कोन 
| व्यथा तूसे चोदह भुवन पड़ें तो कहा कहवेमें आंवे तातें पद्म 
| आयुध है । मुख्य भाव तो श्रीमुखकी आकृति ऊपर वाम 











सकल पाल+>मनन+ ५०८ क मनन» +ना०>>५कक-+पथ ज०/वकनक-;+५न्‍»नात५+यकम७ अमल 
जज ले हार ०5 अर क>पपट के अर 5 * 







जन के. कक>७रकपनन-क- न विनन-लक-कनकमन- दा >--न-न पिनकननन अमनममक-ा-म नाक 





हम 








| धरेण राजन _ इति। ओर मुख्य भाव तो कछ्ुणाक्वति हें। 
प्रियांभुनाश्िषश्भुजः कंकृणाकृतिचक्रकः । कृम्बुकण्ठो परत 
भुजो लीलाकमल्वेत्रधृक् ॥”? मुख्य भावके आश्ययकों प्रमाण | 












असफल ननम--ता की कलम किक “मम ल्‍कनन+ पननातक- मनन. धुल: चीफकनअलननान कक >-- 
असर>»>काम>ाआ॥»+० माकपा कन कक क३तन० अतीक न-++-++ कतार 320० 92066 4/%2७#४ कं 
का ८१ आर महू क्या ाकाका ॥ चिकना कक के 22०० पं मम ५ 


आफ 


सूचक है ! याहीतें आयुधके स्वरूप मृत्तिवन्‍्त भगवद्भावाविष्ट | 


प्‌ 





। च्यार हैं ञ र मय्यांदा पार्ट भेद कारक ऐश्वयांदि- | 
॥ कृके स्वरूप मालि 5 हैं | याहीते पीठक गाल है । झुकुटपर का 
। ओढनी हैं । अथ श्रीविद्वलेश रायनीको स्वरूप फलप्रकरणके ५: 
. ॥ द्वितीयाध्यायकी लीला प्रगट हैं ओर प्रकरणको ठीला गुप्त हैं। 
॥ पुनः पुलिनमागत्य कालियाः कृष्णभावनाः / इति वाक्यात्‌ | 
| कालिदीस्वस्वरूपकों दशन कराये तब भक्तनकों भावस्फूत्ति | 
| भई भगवादव विरहं दत्त्वा भाववाद्दि करोति हि। तथेव यमुना- | 


| स्वामिस्मरणात्‌ स्वीयदर्शनात्‌ ॥ ” इति च। प्रथम सुख्य। 


| स्वामिनीविषें आसक्ति भरिकारिकें तद्भप करिके गोर तो हतेही | 

| फिरि श्रीयमुनानीकों भगवद्भावाविष्ट स्वरूप देखिकें मोहितभये | 
. ॥ तदनन्तर सात्त्िक्‌ भावाविष्ठ कम सहश् जे नेत्र तिनके। 
. | कटाक्ष करिके इयामताहू स्वरूपविषें प्रदर्शित होत हैं तातें गोर | 
_॥ श्याम हैं / स्वामिनीगोरभावस्य स्वस्वरूप प्रपश्यतः। कटा-| - 
.  शषषिट्वलेशस्य इयामताचित्रितं वषु॥” इति शद्भार रसात्मक| 
॥ भेगवत्स्वरूप संयोग वियोंग भेद करिके उभयात्मक विरुद्ध | 

॥ घर्माश्रय बह्वतें स्वरूपविषें उभय भावकी स्थिति हैं तेह गोर- 
| रेयाम है ।_ रसस्य द्वेविधस्यापि स्वरूपे बोधयन्‌ स्थितिमू।| 


$५+ है 


..._॥ एक्य विरुद्धधमलाहोरशयामः कृपानिधिः ॥ ” रसपरवशतेंही | 
... | फेटि भाग पद दोऊ श्रीहस्त हैं।  समपादाम्बुज् सूक्ष्म कृटि- | 
 ॥ ठ्म्मभ्ुजद्यम । किरोटिन लम्तदक विट्वलेशमहं भजे ॥ अत- | 

..._॥ एव वाम श्रीहस्तम सच्छिद्र श्ढ है। व्वनिते विरुद्ध धर्माश्रय | 
... | भेगवत्स्वरूप है । यह द्योतित करत है भक्तवृन्द जो नि्ना-| 
| गाकृत है तिनके उभय भाव कारे गोर इयाम हैं । यह द्योतित | - 
करत है। अतरव एक चरणारविन्दमें आभरण हैं एकम नहीं। | 
| अथ श्राद्वारकानाथनीको स्वरूप प्रमेयप्रकरणकों सत्त-।.. 


े 





तीसरा भाग । क्‍ (शश१७ ओर 


द | मा ध्यायका टोला प्रगट है और प्रकरणकी टीलछा गुप्त हे क्र 
कि बल कार हैं रहस्यलाल्ाविषे | 
...  सखीबन्दम झुख्य स्वामिनी विराजत हैं। तहां भगवत्संबंधी | 

॥ सखी सम्मुख बेठा है। इतने प्रभु पधारे | तब स्वकीय सखीकों | 

| +रयीता बरजी। पाठत पार दोऊ अहिस्तसा नेत्र मीच दूसरे | 

. ॥ ऐय आशरहस्तसो वेणुकूजनकार भाषणकिये जो कोन है ल्‍ 

॥ गताये जो वेणु कूजनते प्रेमोत्पत्ति है।  चुकुल् वेणुम ” | 

॥ इति वाक्‍्यात्‌ । ” शूवछासंज्ञयादी सहचारेनिकरे वर्ज- । 

॥ यित्वा स्वकार्या पश्चादागत्य तृण्णीमथ नयनयुग स्वप्रियाया | 

। निर्माल्य । कस्मीत्यतद्रचनमसकझृद्धंणुना भाषमाणः पातु | 

 कीड़ारसपरिचयस्त्वां चतुबाहुरुओंः ॥ ” याहीतें आयुध |. 

। धारणकोहू प्रकार हां या भांति निचले दक्षिण-श्रीहस्तमें | 

॥ पद्मसों प्रिया पाणि हे नेत्रनिमीलन छुड़ावत हैं ऊपर दक्षिण 

॥ आऔहस्तम गदा है सो प्रिया अद्भधतठाठा देखि आछ्घ करत ॥ 

॥| है। ऊपर वाम अ्रीहस्तम चक्र हें सो प्रियाके कंकणादिकके 

| स्पशेते क्षतसूचित होत है । निचले वाम श्रोहस्तमे शह्ढ हे | 

। सी ग्रियाके सम्पुखते अवा्क स्पर्श होते है। याहीतें हां | 

॥ आंयुधके स्वरूप सूत्तिवंत चार ४ हूँ प्रियाके आविभाववाशीश | 

छारूप है। अतएव पाठक चोंखूंटी है ।व्रयावेशिष है।॥ 

| अथ श्रीगोवरद्धनधरकों स्वरूप साधनप्रकरणकी छीला। 

॥ अगठ है और प्रकरणको ठोला गुप्त है। श्रीगोवद्धनजीके उद्ध- 
... ॥ रणको स्वरूप आपु तो हरिदासवर्य हैं । जब प्रश्च पधारें तब 
_* ॥ आपके ठाढ़े होयरहे । तो दास्यधमत्वात्‌ ओर डांडी चाहिये | 
.. | सो कबह प्रभु वाम श्रीहस्तमें ऊंचोकरें जब प्रभु वेणु नाद करे | 
तब आलंबन सो आछर्ष है तब इनके श्रीहस्तमें शाम है सो। 


६३:५०, 
"रन कली आना नज-पकन. 





2 2 है तहां तरिभंग सो तीन अंग वक हैं। पद, कटि, ओ्रीवाः ये तीन हु 


१२५८ ) वल्लभपाष्ठणकाश । 


| अच्ि 


। हैं “अपां तत्त्वं द्ख॒र्म” इति वाक्यात्‌। जितनी वृष्टि भई सो | 
| ता जलको आधिदेविक यह शंख है तामें सब वृष्टिक जलकों | ' 
| आकषण करें जलकों आधिदृविक संबन्ध भयों तब भोगयोग्य | 
भयो तातें याकोी पान किये अतरझव वाम श्रीहस्तम है झारो | 
| बांई ओरही है। याहीतें इंद्रकों अपराध क्षमाक्र प्रसन्न भये।॥ 
। नंदादिप्रभ्नति भोगसामग्री समंप इंद्र अठकों सेवा किये ओर॥ 
| परिकर सब एकत्र किये, न तु अल्ा  जस प्राक्षत्राध्यायम वत्सा- |. 
| हरण छीलाविषे परिकर भगवानते जुदों किये। तातें अप्रगन्न | 
क्‍ भये। ओर इंद्र परिकर इक्‌ठोरो किये। तथा जलका सेवा किये। | 
| ताते प्रकार ये कमलूपर ठाड़े है। ताकोी आशय जलको अनुभव | 
6 कारके कमलके बाहर आये तब विकाञ्ञ नो आमोद लक्ष्मी 
. ॥ निवास ये तान ग्रुणको आरभ भयो तेसे ब्रह्मानदकां अनुभव | 
.. | कारिके बाहिर जब आये तब भजनानंदको अनुभव भयो तहां॥ ' 

॥ इनके अवयवका विकाश ओर वाको रूप जाहें पुष्प तिनमें | 
4 अथ सो आमोद तब प्रभु उत्तरोय पर विराजे यह लक्ष्मीनिवास। | 
5 . अथ थगोकुलचंद्रमाजीको स्वरूप फठप्रकरणके चतुथाच्या-॥ 
.._ यको छाल प्रगट और प्रकरणका छीला गुप्त है। साक्षान्मन्म-॥ 
| थमन्मथः ” इति वाक्यात्‌ । अपने स्वरूपमात्र कारेके कंदप्प । 
.. ॥ जो कामदेव है ताकों जीते / सालिकुलं कमलकुल जित॑ निजा- | 
2 कारमात्रतों जगति। प्रकृटातिगूठरसभरजित्तोउभवत्कुसुमशर | 
.. ॥ कोटिगा” इति जिभड्ललितग्रंथ हें। सो इनहीं स्वरूपको वणन |. 










































































दि की लल नच 








अग तहा पद ता वाम चरणका स्थापन सा पराष्ठका स्थापन १ क्‍ 
_|है। दक्षिण उन्नत है सो मर्यादाको उलंचन हैं। यत्किचित | 
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अंग्रुीनकी स्थिति हैं ताको आशय जो मयादाका स्थाते है। | 
सो पुष्ठिको आश्रय करत हैं।  पुष्टिभक्तिस्थिति कृत्वा मयादी | 
च्‌ तदाश्रितां इंते वाक्यात्‌। काटे तथा ग्वानामीति यूते जा | 
ओर पात्रम रसस्थापन न होय तब ओर पाज्र्म न आव॑ तब | 
भरित पात्ननमम रस आप रसभरितं पात्र नामितमन्यत्र ते रस | 
कत्तुम्‌ वेणुके रअ्रे ७ सातकों स्वरूप धरम ३ विशिष्यमा के क्‍ 
दक्षिण श्राइस्त अभय करत है भजन विष रे प्रश्रका उत्तरदेय | 
भक्तनके भजनका स्तुति किये ऐसी भजन किये जो बहुत काछ | 
पयत भजन तुम्हारों करिये तोहू पार न आवे । ” न पारयेह ॥ 
निवथ- तजनांको अंग्रष्ठकों स्पश है मध्यमा अनामिका। 
कनिष्ठा ये ऊदे ह। ये नृत्यको भाव यता हस्तस्ततो | 
ध्ियतो दृष्टिस्‍्ततों मनः। यतो ननस्ततों भावों या भाव- 
_॥ स्तता रसः ॥ यह नित्य सामायेक नृत्य समयको स्वरूप हैं, 
| याते रातोत्सवको प्रकार ह्यांई जानेये वेणुस्थाति दोऊ औ-॥ 
| हरतके अवयवमध्यमें होय दृष्टि दक्षिणपरावत्त होथ श्रूमि पर | 
कृपा अवरोकन है, वेणुनाद « प्रकारका हैं ताम यहां दक्षिण है | 
ख्रीपुरुष सबनका भावोद्ीधक है ।  देवांगना उच्चरवस्तिस्था | 
वामपरावृत्तदेवस्राणाम्‌ । स्रीर्णा पुरुषाणा च दाक्षणः समतया ॥ 
स्वेषामचेतना या भांति ३ तिनको स्वरूप कहा । ताको | 
अभिप्राय-रूप.रस, गंध,स्पश, शब्द, तेज, जल, पृथ्वा, वायु, | 
आकाश, पश्चदृश्टि संयुक्त है जेसहा वेणुनाद पंचहष्टिसयुक्त है | 

| तसे पृथिव्यादिकका तन्मात्र पाँच प्रकारको वेणुनादहू ग्रिय ई ॥ 
ताका स्वरूप रूप नाल प्रिय है शद्भाररूपत्वात्‌ रता नवनातस्यथ | 

. ॥ सुधासंबंधतात गघस्तुलस्पा दिव्यगंघतवात्‌ स्पराः ख्राणी सुधा- ॥ 
ह॥॥ पारत्वात्‌ राब्द वेणुको प्रथमसुधाधारतात्‌ « मछकाछको ॥ 
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4 आगोकुलमे ब्रह्मसंबंधकी आज्ञा भई है सो याहोी स्वरूप 
| करके है नमः पितृपदांसोजरेणुभ्यों यत्निपेदनात्‌ । अस्म-| 
 त्कुल निष्कलंक श्रीकृष्णेनात्मसात्कूतम्‌॥ ओर ओऔमधुराशक- | 

| कोहूँ प्रागटय याही समयके स्वरूपको हैं पधारतही अह्मसंबं- | - 

। धकी आज्ञा किये तो श्रीमुखको दशन पहलेही भयो याते | « 

. | अपर मधुर वदन मधुर नयन मधुर हसित मधुरम | हूदय 
. | माुरं गमने मधुरं मधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌ ॥ “ ताते मधुरा- | 
2 चिपहू यहीं स्वरूप जानेये ॥ | 
.॥ शजथ शआमदनमांहनजाकों स्वरूप फलग्रकरणका प्रथमाध्या- | 
. को लीछा प्रगट ओर प्रकरणकी ठीला गुप्त हें वेणुनादकार्रके | 
$ ।भक्तनकों आकषणकिये तब भक्तनप्रति जो कहें “ स्वागतं वी | 
. || महाभागाः प्रिय कि कखाणे व । ब्रजस्थानामय काचिदता-। 
. | गमनकारणम्‌ ॥ रजन्येषा पोररूपा पोरसत्त्वनिषेविता। प्रतियात | 
4 तन नेह स्थेय ख्लीमिः सुमध्यमा॥” ये गमनवाक्य हैं सो याही | ता 
.  स्वरूपकरिके हैं दक्षिण श्रीहस्तकी अंगुरी मध्यमा तथा अना-| 


. ॥म्रेका इन दोउनसों करतलको स्पर्श है। तातें गमनभय करत |. 


352 अीई जी 


कक :ट ४. 


स्वीकार है मो गायनको आहान सुधादानाथ हे  वृष्मिणस्तब- 
॥ कृपातुपलाशबद्धमछपरिवर्हिविडंबः । कहिचित्‌ सबरू आहि 
| सगोपेगोंः समाहयाति यत्र सुकुंदः॥ > यह अछोलिक वेष 


वेणुनाद वामाश्रित होय तो करतेहई ताहि दक्षिण श्रीबाहुमे | 
॥ बाजूबंद नहीं सिहासनपर ठाढ़े है द्विशिखि तकिया हैं सो कदि- | 
| तांइको स्पर्श कियो है सो तकिया नहीं किंतु आलंबन उद्दीपन 
॥ दोीऊ विभाव है | किच ललित जिभंग ग्रथके मगठाचरणमे 
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॥ होय तो करतलको स्पश न होय तब आगम सूचित होय 
॥ ये वाक्य श्रवण कार भक्तनकों एक बेर तो महाचिन्ता भई | 
। प्रभु कहा त्याग किये फिार वाक्य विचारे तब सुमध्यमा यह | 
॥ पद हैं। ता कारक भक्तनकों भाव देखि मोहित भेयें। यह | 
| जानके तब श्रीम्रख देखत हा संपूणण श्रीअड्र गोर देखें तब ॥ 
| तन्‍्मयता निश्चय भइ ता पीछे चरणारविन्दमें पादुकाकों प्रद- | 
। शैन भयो ये अंतराय है भूमिका स्पशे नहीं नो अन्तराय होय || 
॥ पका स्पश समान है जंस मांजा अगराग ठगाय हाथ चरणार- | 
॥ विन्दकों तब जो स्पश कारेये तो स्पशतो चन्दनकों भयो ये | 
_ ॥ जअन्तराल हैं ध्वामिका स्पश नहीं है । जो अन्तराय होय ताको | 
| स्पश समान है ॥ जैसे मोजा अंगराग ठगाये हॉय तो चरणार- | 
॥ बिन्दकी तब जो स्पर कारेये तो चन्दनकाी भयो पर वह अड्स्‍ज- | 
| राग चरणारविन्दही है यह अन्तराय मात्रही है पर अंतराल नहीं। ॥ 
। काहेतें!मध्य अवकाश नहीं। तातें पादुका अन्तराल हैं तातें ये 
। वाक्य व्यंग है वाक्य पयवसायी मत होय यह निष्कृष वाक्‍्य- | 
| मयांदा है चरणारविन्द साधन भक्तिरूपह। ताते मयादा जो है | 
। सो भक्तिसंवलित हाय तो भक्त स्वाकार करें है ओर भक्तसवालेत | 
| मयादा न होय तब स्वीकार नहीं ताते वाक्य जब भशीणड़को | 
| सुखद होय तब स्वीकार करिये। अतशव दक्षिण चरणारविन्दकी | 
॥ अंग्ुराको स्पशमात्र पादुकाका हैं ऐसे चरणारावेन्दक देशनते | 
॥ दास्यका स्फूात्त भ३। तब फलरूप जो भक्ति श्रीं्युव ताका द् 
।| दहन भयो। तब दास्य रूप जो घम ताके आगे चतुविध जी सुक्ति | 
| सो तुच्छ, है अलकाबृत श्रीमुख देखिकें सारुप्य सुक्तिको प्राप्ति ॥ 
| जो अलक सी भक्तिको आश्रय करतहे । तब सारूप्यम॒क्ति | 
. | करिके कहा कुंड् योग सांख्यरूप होय सामीप्यमुक्तिक | 














| प्राप्तहें। यद्यपि अत्यंत नेकत्य हैं भक्तिको आश्रित हैं। तब 
सामोप्यमुक्तितें कहा सालोक्यमुक्तिमें अक्षरानंदानुभव हें सो 
| गंडस्थल्युक्त जो अपर ता रसके आगे अन्यरस तुच्छ हैं । तब 
 ॥ साटोक्यसमुफिकारक कहा । सायुन्यमुक्तिमें अल्लानंदानु भव हे । 
॥ सी हास्थपवंक जो अवलोकन तामें भक्तिस्स है । याके 
| आगे बह्लानंद तुच्छ है। “ जले निमग्रस्य जलपानवत्‌ ” तब 
| सायुज्यमक्तेसों कहा वीक्ष्यालकाबृतसुखं तव कुंडलाश्रे गंड- 
| रथलाधरछुव॑ हसितावछाकम्‌ ॥ इति वाक्‍्यातू। जब एसी 
| रामोप्यरीरमत्‌ _ इति । ये अष्टस्वरूपको निर्णयकिये हैं । ये 
॥ आठों स्पृरूप धर्मी पर्मी नानेये। और गोदके 5 छः स्वरूप हैं। 
| तह देशमक सप्तमाध्यायमें  यच्छृण्वृतोपेत्यरतिवितृष्णासत्त॑ 
॥ ये शुद्धयत्याचेरंण पुंतः | भक्तों हरे तत्पुरुषे च सख्यं तदेव 
॥ हार वृद मन्यसे याद ॥ ' हां ये गजाक पाँच प्रश्न है। तहां 
. ॥ शुकदवजा कहे इन लोलाके श्रवण पहिलें श्रीमातृवरणको 
. ॥ निरोध केय हैं। सो ठाला कहत है। सो श़कटभंजनटाला है। | 
. तीन महानाके भये तब ओत्थानिक लीलाहें यह लीला श्रीद्वा- 
॥ रकानाथजाके पासके ठाकुरजी श्रीबाल्कृष्णनी हैं तहाँयह 
. ॥ टांठ प्रगटह ओर ठीला ग्रुप्तहे। ओर श्रीमथुरानाथजीके 
.  पासके श्रीनटव्‌रजी है तहाँ तणावत्तेके प्रसंगकी लीला प्रग- 
.. ॥टह। वष एकके भये हैं या ठीलाके श्रवणतें आर्तिकी निवृत्ति 
. ॥होय ओर श्रीनवनातप्रियनीके पास श्रीबालकृष्णनी तथ 
| शीमदनमोहनजी है। तहाँ जभारला तथा सत्त्वशुद्ध यह ढीला 
. | अगठ है। या छोलाके श्रवणतें भक्ति होय। वितृष्णा निवृत्त होय 
| से जा अन्तःकरण ताको शुद्धि होय । और ओगोकुल- 
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| चन्द्रमाजीके पास श्रीवालक्ृष्णनी तथा श्रीमदनमोहनजी हैं। | 
| | तहां उल्ूखल बन्धन तथा नलकूबर मणिग्रीवको उद्धार किये यह |. 

 ॥| लाला प्रगट है| या ठालके अवणत भक्ति होय॒ तथा भगव- | 

| | दायनकों सह्ढे होय। या प्रकार ९ स्वरूप गोदके है | तिनके | 
|| स्वरूपकोी निरूपण किये भगवाला नित्य हैं । स्वरूपात्मक | _ 
| है| तातें ये ६ ठीलाके 5 स्वरूप कहे। ये छीलाप्रमाण प्रक-॥ 
॥ रणक अन्तभूत है। तातें ये ६ स्वरूप गोदके कहवाये। तातें | 
॥ ये 5 स्वरूप ठाोंठाकों विशद कारक-' यच्छण्वतापेत्यरातिे- | 
| वितृष्णा ” या छोककी सुबोधिनीमें कहे हैं । दाां विस्तारके | 
| लिये नहीं लिखे हैं। तातें ये अए् स्वरूप तथा गोदके छः | 
| स्वरूप दृष्टिदेके भावना करिये। यहां स्वरूप भावना कहें | 
॥ गसी स्परूपका स्थिति है ता प्रकार कहे । अब छाठा भावना | 
॥| लिखत ह-छाला भावना जो ढीलास्थक जे भक्त तिनको भावना | 


बी हर ९ 


॥ तहां प्रथम वामभागस्थ श्रीस्वामिनीजी विराजत हैं तिनकों | 
| स्वरूप आड्भरर रस भगवृत्स्वरूपकों आलम्बन विभाव गोर | 
| स्वरूप है। सो श्वृद्भार रसको उद्बोधक है ।श्वृद्भार इयाम है गोर क्‍ 
उद्रोधक हैं  उयाम॑ हिरण्यपारीये या छोकको सुबोधिनी में | 
। आुद्धर इयाम हैं। गोर उद्घोधक हैं यह कद्यो है। अवतार छीछा ॥ 
| विषे श्रवृषभाजुजा है सो झुख्य सुधाकार है भगवत्यादुभावक | 
| दीय वष पहिले बागत्य है। शाठुभावानन्तर जब दूसर। उत्सव | 
| आयो तब सुधाको आविभाव भयो। तातें कहें जो सुख | 
|| नन्दभवनमें उमग्यो तातें दूनो होयरी ओर पांच वरसके श्याम | 
ः मनोहर सात वरसकी बाला इन दोऊ कीत्तेनकी या भांति एक | 
॥ वाक्यता है। प्रागटय दोय वष पहिले है। भगवत्मादुभावानतर | 
। सुधाविभाव है सो श्वद्भार रसात्मक जो भगवत्स्वरूप तिनकी | 














... | दीऊ भागको एक भांतिकों होय। अब श्रीयमुनाजीको स्वरूप | _ 
३ ॥ केहत हैं-तुय प्रिया सो चतुथत्रिया सो या प्रकार कितनेक भक्त- |. 
के नको वजछीटामें अंगीकार हैं । जेसें नन्‍्दादिक प्रभूतिनकों॥ 

... | कितनेक भक्तनकों राजलीडामें अंगीकार हें जेसें वसुदेव प्रभू-॥ 


चर चइण्ढ) वल्लभपुष्टभकारा । 






। सारभूत सुधा है। ओर श्वृद्भार स्याम है तातें नोटांबर प्रियहें। ध् 
| दक्षिणभागस्थ श्रीस्वामिनीनी विराजत हैं। तिनको स्वरुप ॥ 
_॥ आुगाररसरूप जो भगवत्स्वरूप है तिनकी उद्दापन विभाव है। | 
। आरक्त स्वरूप ह सो रसकोा उद्घोधक है। गौर स्वरूप श्गारको | 
॥ उद्धोघक है। आरक्त स्वरूप है सो व्गारम जो रस है ताको 
उद्घोधक हैं | अतएवं दांतके खिलोना वाम भाग रहें छाल | 
॥ खिलोना दक्षिण भाग रहें इयाम हैं सो गोरकी जो उभयत्र प्रीति | 
4 है सो मतिवत ये स्वरूप है। कात्तनमेंडू कहें हैं। तट तरगिनी॥ 
| निकट तरणिक तट मृदुर चंपकवर्णी दक्षिण प्रीति वामभाग॥ 
. ॥ जोरों कवरी आतिको कथन सब्दात्मक है। शब्दकी मूल तो। 
 ॥ वेद, वेदकों सूल गायत्री सो गायत्रीरूप ब्रह्म आपही होतभये। | 
. ॥  आऔक्ृणः स्वात्मना सर्वमुत्पाद्य विविध जगत्‌ । तदासक्ता- " 
. | वबोधाय शब्दतल्ाभवृत्स्यम्‌ ॥ तत्र सगादिनिः क्रोडन नित्या-| 
. ॥ नदरसात्मकः । निजभावप्रकाशाय गायत्रीरूप उद्धभो॥ ॥ 
_॥ इते वाक्यात। तातें गायत्रीरूपहू येही है। अतझव नाम श्रीच-॥ 
| नद्रावलीजी चन्द्रमें नियत इयाम कछा हैं गोरकछा हैं दोऊके | 
... | उद्घोपक हैं यातें नाम यह हें ओर अपर श्रीस्वामिनीजी हैं सखी | 
.. ॥ नहीं ताते दक्षिण भागमें सदाहा विराजे । पोढ़ेऊ ऐसे शगारहू | 





.. ॥ पिनको, कितनेक भक्तनकों उभय लीलामें अंगीकार है। जेंस | 
 ॥ कुमारिकानकों उत्तराषमें बलभद्रप्रियः कृणः या अध्यायकी | 
... ॥ सवाधनीम कुमारिकानको पुराणांतर समाते देयके द्वारकानयन हे, 
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. ै आऔयमुनाजी हैं या प्रकार उभय छीलाविशिष्ट हैं याते तुर्यप्रिया रा 
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| ये अश्सिद्धि श्रीयमुनाजीकों दान किये है। इतनोही नहीं किंतु 


हा 


हे ये भ्‌ प्सिद्धिके दाता आप जा पाहड आअंगिगाजाम दशनमाजत्रत 
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॥ टिखेंहें याहीते वहां गोपीचन्द्न तो तब भयो जब कुमारिका- | 
_॥ नको नयन हैं जेसे कालिदी चतुर्थ्रिया हें ओर ब्रजलीलमें 
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हैं। कदाचित या प्रकार कहिये जो नित्यसिद्धाको एक यूथ १ 
| अतिरूपाकों एक यूथ १ कुमारिकाको एकयूथ १ श्रीयसुना- | 
॥ जीको एक यूथ १ या प्रकार तुयग्रिया जो कहिये तो श्रीयम्ु- || 
| नाजीको अंगीकार श्रीयमुनाजीके अंगार पहिले  श्ुतिरुपा | 
3 कुमारका को नहीं श्रायमुनाजा व्यापिवेकुठमे हैं इनका रंणु- | 
काका अतिनिधि कात्यायनी किये तब कुमारिकानक[ साधन | 
सिद्ध भयो ओर अश्रुतिनकोंहू दशनभयो है। तहाँ कहतहें- यत्र ॥ 
॥ निमलपानीया कालिदी सारता वरा  ताते प्रथम प्रकार सोई | 
तुयाश्रयाते सिद्ध हात है ओर अशसेद्धि हैं सा प्रथ्ध आयसना- हा 
जाकी।दये है साक्षात्सेवीपयोगेदहाति ३ तछीठाइवछोकन २ | _ 
.  तदसावुभव रे सर्वात्मिमाव ४ भगवद्धशीकरणत्व « भगव- | 
2 त्पियत्व भगवत्तात्पयज्ञत्व ९ भक्तिदातृव ७ भगवद्रसपो- | 
पकत्व ८ ये अष्ट सिद्धि श्रीयमुनाश्कके प्रत्येक आठ | 


। अन॑तगुणभूपिते यामें कहे हैं। जलते यमयातनानिवृत्तिः रेणुते | 
॥ तबुनवत्व, जलरेणु अधिक फलसंपादकहें ॥ 'स्मरश्रमजला- | 
णुमिः यह जलूरेणुह्ते आधेका / जलादापे रजः पुण्य रज- | 
सोपि जले वरम । यत्र वृन्दावन तत्र स्ाताब्नातकथा कुतः ॥! | 
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| अहाहत्यादिक पातक निवृत्तिको सामर्थ्य हतो चरणस्पर्शतें अब | 
|. इनके संगते “ सुररिपोः प्रियेभावका ” भई तथा सकछसिद्धि- | 


(२१३६ ) वलभपुष्टिअकाश ।_ 
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॥| दाता भई थाहीतें अलोकिक आभरण कहे तरगशुजककण- 
॥ प्रकट्मुक्तिकावालुकानितम्बतटसुन्द्री नमत कृणतुयप्रियाम्‌” 
| येह स्वामिनीजी हैं सखी इयामरूप हैं। श्वड्भारहूप हैं इनको हू 
| युथ प्रथम कहे ।श्रीगड्ागीके दशनते अल्हत्यापहारिणों इति। | 
।॥ और ओऔयमुनाजोके स्मरणमात्रत पातकमात्रका ।निवृत्ति हाय 
॥ / दूरस्थोषि स पापेभ्यों महद्भयोपि विश्ुच्यते ” इति। जेसे 
॥ आवासुदेवके मूलभूत श्रीकृषणचन्द्र तेस काठिन्दके मूलभूत 
॥ आयघनाजीं। अथ श्रीमदाचायजाका स्परूप थआकृणचन्द्रक 
॥ आस्य है प्रभु विचारे जो स्वीय निज माहात्म्प हे सो भूमिविषें 
॥ देवीप्राति तुम्हारे प्राकट्य विजु प्रगठट न होइ ताते तान प्रकारसों 
॥| प्रगट होठ यह आज्ञा भई प्रथम तो सन्मजुष्याक्राते ऐसो 
_॥ स्वरूप देखिके प्रमपृवक देवी जीव शरण आवँंगे ओर दूसरा 
। आज्ञा अति करुणावंत होड़ तब देवीनीवनस निकट आयो- 
॥ जाय तब उपदेश लई ओर तीसरा आज्ञा हइताश होय जे शरण 
'॥ जावे उपदंश लेत हैं तब उनके पाप निकृसिक गुरुके सम्मुख 
 आवत ह जो गुरु तेजस्वा होय तो दाह कर ताते हुताश जो 
॥| अग्नि तद्भप होय जनके पाप दाहकरों या प्रकार देवामं जे पुष्ठि 
_॥ सष्टि है तिनको आसुरभाव भयो है सृष्टि प्राक्रेयाक प्रारम्भहा 
॥ दवा जीवते आसुरी जीव जब जुदे भये तप्त इंद्रियहू देवी तथा 
.. | आसुरा भह | तब आसुर जाव हतो सो देवों जोव पास आयखयके 
। क्यो नो मेरोऊ गान करो तब देवा जोव क्यों यो यदंदाः से 
पे भजत्‌ में भवदशह भगवहान क्रूगो। तब देवी जावकों पाप 


... _॥| वैध न भयो। तब आसछउुरी जीव देवी इन्द्रिय पास गयो उनको 






॥ भयत्रस्त कारके कंशों जो मेरो गान करो। तब देह तो 


... ||ैती जीवकी नहीं जो इश्द्रिय प्रविष्ठ होयजाय । तब ईदिय 





तासरा भाग । (२३७) 


कक दा 


भय होय आसुर जीवकी गरुणगान कीनी तब देवी इंद्रियनका 


वेध्य आप देवी आएछुरतें गानतें असुरभावसहित यह सूल- 


प वृध भयो। यातें देवी जाव झुद्ध तथा देह शुद्ध इंद्रियमें 


|  ॥ के 


हर ५८५५० 





आप ऊ 


॥ ल्पभ्ूषितः” श्रीभागवते प्रतिपदमणिवरभावांशुभूषिता सूर्तिः 
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पहें। यह निरूपण द्या ह प्राजापत्याः या श्रुतिमें क्यो है । ः 
|  द्रधाह्मथभेदात्‌ _ या सूत्र व्यासजी निरूपण कियेहे। ऐसे | 
॥ मूलमे दोषगस्तह | यह दोष निवारण तब होय जब तम्हारो 
पग्राकटय होय ओर उद्धारकहू वेई जिनके अठोकिक आभरण | 
॥ होय। सो अलोकिक आभरण तीन ठोर है। श्रीकृणचन्द्रविषें | 
है उद्दामकांच्यंगदकंकणादिभिः / उद्याम जो डोर तद्बहित ॥ 
कांचा रहें क्‍यों जो याते ठोकिक सूचभाव कहें श्रीयसुनाजो ॥ 
विषे कहें तरंगभुजकंकणप्रकटमुक्तिकावालुकानितंबतटसुंदरी| 
नमत कृष्णत॒य्यप्रियाम ये दोऊ सिद्धसाधन जे ठीलास्थ भक्त | 
| है तिनके उद्धार श्रीमदाचायनीविषें हैं। अप्राकृताखिठाक- ॥ 


| साधनरहित जे देवी जाव आधुनिक तिनके उद्धारक हैं। भगवान्‌ ॥ 
 विरह दत्वा भाषवृद्धि करोति वे । तथंव यास्ुनस्वामिस्मर- | 
णात्‌ स्वीयदशनात! अस्मदाचायवस्यास्तु बह्मसंबंधकारणात॥ | 
2 पापक्ेशप्रयत्रेन निजानां भाववद्धकाः ॥ जयार्णा सजातायलें | 
2 सिद्धम। आधुनिक भक्तनको उद्धार तब ही होय जब श्रीमदाचा- 
. | यजीको दृढ़ आश्रय होय श्रीमदाचायनी चूलोकम प्रगट होय | 
| भगवत्‌भाज्ञात जा देवानावनका उद्धार कर नवधा भक्ति वना | 
। प्रेमलक्षणा भक्ति नहीं होय। प्रेमलक्षणा भक्ति विना पुरुषो-॥£ 
त्तमकी प्राप्ति नहीं होय । नवधा तो एक एक कठिन हैं। राजा |. 


परीक्षित सारिखें होंय तब मर्यादामार्गीय श्रवण भक्ति होय | 
| पुष्टिमार्गीय श्रवणभक्ति तो याहूतें आगे है। तहां श्रवणादि सात 





रशरे८ट) | वल्लभपुष्टिमकादा 





888. क्र न 


क्‍ |भ क्ति तो भक्तनिष्ठ हूं। दोय भक्ति भगवाश्रेष्ठ है सात भक्ति तो 
. ॥ शरण मन्चतें सिद्ध हें।  सवधमान्परित्यज्य मामेक शरण 
॥ ब्रज । तस्मात्सवात्मना नित्य झते वाक्यात्‌। दोय भक्तिको 
॥ चिन्ता भई | तब आवण शुझहुृपक्षका ३१ एकादशाका अद्ध- 
रात्रिकों श्रागोकुठम आज्ञा भह  बअहमसम्बन्धकरणात्सवंषी दृह- 
| जीवयोः । सवेदोषनिवृत्तिहि दोषाः पं्रविधाः सछताः ॥ या 
॥ करिके दोय भक्ति सिद्ध भई। भगवद्धाक्यम तोन चरण हूं सो 





्ल्ल्र कम 
>जल््ण्न टी 
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. | त्रिपदा गायत्री तातें गायत्रीकों दृशान्त दिये। यथा द्विनस्य 


| वैदिककर्मणि गायशुपदेशजरसंस्कारवत्‌ या दृशन्तते यह अथ 
| सिद्ध भयो गायत्ीमन्त्र वेदिक कम है। याहीसों पहिले दिन उप- 
॥ बांस नहीं तो निवेदन मन्त्र तो भक्ति बीज है याको उपवास है 


. ॥ कहाँ। या पोंण छोकमेंतें निवेदन मन्त्रको आविर्भाव है। देह- 


के # 5 हक 


॥ पदको विवरण है। दारागारपुत्रातिवित्तेहपराणि इत्यादि देह- 
पद है सो सभा समपणाथ अ्वणक दूपता विष्णु है। तात 
.. | महीना वेणव कहें शुहुपक्ष छोड़ अमल: पक्ष कहे सो भगव- 
.. ॥ त्सम्बन्ध जीवनकों भयो ते मलरहित भये नाम निदोष भये। 
 ॥ णकादशा कहें सो एकादशेन्द्रिय शोधक है। जाते देहीद्वेय 
॥ नो वादिन आज्ञा भह याहीते शुद्धि भई । अब याका मन्तो- 
पदेश पहिले उपवास करिके मन्त्र लेनों यह विधि नहीं, किन्तु 
.. 4 पक शात्र देवकापुत्रगीतमेकोी देवो देवकोपुत्र एवं। मन्जो- 
रु प्येक्स्तस्य नामानि यानि कमाप्येके तस्य देवस्थ सेवा ॥ 


७ के (६ 


...  याके व्याख्यानमें लिख्यों है तस्य देवस्थ सेवा” इतनेमें पू्वे- 


३ हाई. दे रेकटोरी 
पक ड्त्समाप ० ० 22035: ये अप, 


. | परामशहो तो देवपद क्‍यों कहे! ताको आशय “ न मजुष्यत्वेन 
| ज्ञातव्यमिति देवमिति ” जैसे मलुष्यके छुवेभे सेवा न करिये 





“समपंण तो होय डुक्यों है। दारागारपजाती हैं तातें एकांश 


तासरा भाग । (१३९) 


. । यह निष्कर्ष समर्पण मन्त्र तो बाल्यतें ठेह “ अज्ञानादथ वा |. 
_। ज्ञानात्‌ या वाक्‍्यतें परन्तु अपने गुरु न पधारे होंय तो एकांश | 


| संबंधों भयो। ताते स्वरूप जब पधारें तबही शरणमंत्र तथा | 
ः निवंदनमंत्र लेई, न पघारें तहांताई न लई तो दाक्षारहितकों | 
दोष नहीं एकाशसबंधतों है अपने गुरू छोड़ि और बालक पाम्त ॥ 
| उपदेश लेइ तो अपने परमें जे प्रथु विराजत हॉय तोसों तो | 
।॒ जहांका उपदेश है तिनके सुख्यसेव्य सातों स्वरूपनम हैं, छूड़- | 
| काप्रभृतिकों जोर ठोर उपदेश लिवाब॑ तब मंदिरमे कौनसे | 
| स्वरूपकी सेवा तथा भावना करे यह अपराध पड़े ओर गुरू | 


. ॥ नपपूरें तो सेवोपयोगी कुटुंबकी उपदेश लिवाबें तो ओर बालक | 





पास लिवाबें । तब वाके हां प्रभु इन गुरूनके सुख्य सेव्य | 
| स्वरूप तिनके भावसों विराजें। तब वाहीप्रकारकी सेवाकी रीति |. _ 
| सेवाकरें मुख्य तो जब गुरू पारें तब ज्ञानभये पीछे छेई | 
समपंणलिय पीछें ज्ञातमें भोजन कियो है ताके लिये उपवास | 
॥ करिकें सेवामें नाय जब मर्यादा पाले तब उपवात्त करे नेसें | 

। ब्राह्मण ल्लानतें शुद्ध तेसे उपवासते इंद्रेय शुद्ध समपेण पाछ- | 
| वेकी अंग उपवास कारक निवेदन मंत्र छह ता एकाइशके | 
| दिन जो आज्ञा भई एकादरशेंद्रियसे अधिक यह विश्वास | 
| छटठिणाय | किच बल्मसबंधर्म तुल्सा हाथमे देतह ताको आशय | 
| याते जो अन्य संबंध न होय किंतु भगवत्सबध हो होय फेर | 





| | | वा पासतें मांगलतह साक्षात्स्वहूप विराजतहाँय तो चरणार- हे 
| हय  । विंद॒पर धरें जो परोक्ष होय तो भावनासों धारेये ' नान्यसम- । 


| क्षमंजः ” इंति वांक्यात्‌  श्रीमत्पदाम्बुजरजश्रकमे तुलसस्‍्या | 
| लब्प्वापि वक्षस्थल किल भृत्यजुदं  भोगमहू याहाते धारेये। 


है संबंध न होय यातें नवधा भक्ति साधनरूप तो दोऊ | 
॥ मंत्रनतें सिद्धभई । परंतु फलरूपतो न भई। तातें “ अ्वणांह- | 
। शनाद्यानान्माये भावालुकीत्तेनात्‌ _ श्रवण, दशेन, ध्यान, | 
| मयि भाव मद्विषयक जो भाव “ रतिंदेवादिविषया भाव इत्य- | 
॥ भिधीयते ” भाव सो रति. रति सो प्रेम तामें ध्यान जो है सो ॥ 
॥ तो दशनके ओर प्रेमके मध्य आयो तातें फल मध्यपाती भयो | 
| रहे तीन श्रवण १ दशन र२ प्रेम हे ऐसे नवधामें जानिये कोत्तेन | 
॥ १ दशन २ प्रेम ३ स्मरण ४ दशेन प्रेम ऐसे मध्यको भाक्तिमें | 
| ऐसे आत्मनिवेदन आत्मानेवेदनसम्बन्धी दशन आत्मनिवेदन- | 
| सम्बन्धी प्रेम, स्वस्मिन ज्ञानी प्रपश्याते ' यह आत्मानेवेदन ॥ 
| सम्बन्धी दशन ओर “'कृष्णमेव विचिन्तयेत्‌ ” यह विचिन्तन 
| रूप आत्मनिवेदन सम्बन्धी प्रेम कहे,यातें नाको श्रवणादि नवमे | 
॥ दर्शनांत भयो तहां तांई तो मयांदा प्रेमान्त भयो तब पुष्टि-॥ 
.॥ तातें दोय मन्तरकरे साधनरूप नवधा भई। अब जो श्रवणादिक | 








. | करने सो प्रेमान्त होय तो शुद्धि पुष्टि होय न करे तो मिश्रभाव | 


॥ रहे। मयादापुशि 3,तथा प्रवाहपाणे २,तथा पुशिपष्टिरेये तान | 
| मिश्रभाव पुष्ठया विभमिश्राः सवकज्षाः प्रवाहे सत्कियारताः ॥ ॥ 
 ॥ मयादाया गुणज्ञास्ते झुद्धाः प्रेम्णातिदुकछ॒भाः ॥ जे पुष्टि पुष्ठ | 
 ॥ हे तो क्रियारत हैं सवज्ञ हैं तब जानत हैं सब कहा सेवा कथा | 
॥ स्मरण ये तीनों आशय सहित जाने प्रवाह पुष्टि हें ते क्रियारत ' 


हैं किया सोसेवा यह मार्ग रीतिसों करिजानें पर आशय न जाने 


. ॥ मर्यादा पु हैं ते गणज्ञ हैं गुण सो कथा तामें रुचि सेवामें | 


. नहीं ये तीन मिश्र भाव । इनते भिन्नसो शुद्ध पुष्टि सो दुर्लभ है 
| शुद्ध पुष्टि भई। तब निरावरण सेवा होय । अंशावतारके भज- 





| नमें सबको अधिकार ओर पूर्ण पुरुषोत्तमके भजनमें समर्पण 


आल आओ तीसरा भाग | (रछ४१) 





हैँ ७. 


. "। मन्त्र लिये पाछ आधिकार जसे ब्राह्मणको गायत्रों मच्न पा | 
_॥ वैदिक कममें अधिकार या भांति दोय मन्त्र देके दंवी जावका | _ 
| अंगीकार किये, तब भगवन्माहात्म्यकी स्फूर्त भई। एक 
तो श्रीमदाचायजाको भ्रूलोकम प्रायटय ताकी यह आशय। 
| अब दूसरों आशय फलप्रकरणमें भगवान्‌ कहें" न पारयगेह। 
| निसयसंयुनां स्वसाधु कृत्य विवुधायुपापि चे। देवताका 
॥ आयुष्य लेके तुम्हारों भजन कीजिये तोह पार न आवे, औमु-| 
| | खतें आज्ञा किये परक्ृतिमें न आयो श्रीमुखतें कहे हैं। तातें | 
॥ श्रीमुखावतार होय तबही वचन प्रतिपालन होय । यातें या | 
| अवतारमें सेवा किये सेवाके अधिकारी तो ब्जरत्ना इनके | 
| भावषकों अनुस्सण करें या प्रकार दास्यभाव किये । याहीतें| 
॥ कहैं-“ इति श्रीकृष्णदासस्य वह्ठभस्थ हित॑ वचः॥” सेवा ॥ 
| कृष्णदासकी क्ृष्णसेवा सदा कार्यो ” इति वाक्यात्‌ । पर ॥ 
| ब्रजभक्तनके भावषूवक करनी तातें श्रीकृष्णदासस्य श्रीयुत जे | 
| कण तिनके दास जो ठोलठानकों भावना करें तब प्रश्ुद््‌ ठीछा- | 
| नुकूल वषु धरिवेई भक्तिसहित प्रादुभूत होय। यद्यद्धिया तउरु- | 
| गाय विभावयाति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदचुअहाय ।  इति वाक्यात्‌। | 
| या प्रकार सेवा तथा भावना करतहें तातें श्रीकृष्णक दा | 
| ओर आस्यरूप है। ताते वेधानर आगे उभयरूप है पुराण कि 
| पुरुषोत्तमकों यहा लक्षण विरुद्धधर्माश्रय हाय इश हाय सो दस | 
| क्‍यों दास होय सो इश क्यों,यथा- अपाणिपादों जवनो गहाता | 
। तद्त | याहीतें श्राआचायनका शआंझअग नित्य भाँतिक नहां। 
/- । यातें दोय आज्ञा न माने दृहदेशपारेत्यागः दूंह नित्य देश | 
| | ब्रज दोऊनको केसे परित्याग होय! यातें तीसरी आज्ञा किये | 
क्‍ । | तामें पहली दोऊ आज्ञा सिद्ध भई।  ततीयों छोकगोचरः “॥ 
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ये वात दृहपारत्याग भयां | आछएुरव्यामोह- | 





7 कार 
॥ लीछाममें दशा अमेषके घाटमें कटिभागपयत जलमें ठाढ़े रहें तब 
| सबको ये दृष्टि आयो जहाताई ऊंची हृश्टि जाय तहाँ 
| तेजको स्तंभ दीस्‍्यी । जेधे अभावडोदाविर्षें। लाते यह अंग 
॥ नित्यहें, भोतिक नहीं । या प्रकार औमदाचायजीको भरूलोकमें 


हक. 


| ग्रागत्य किये। दोय आशय । ताको स्वरूप एक तो शेषभाव 
| एक अशेषभाव । शेषभाव तो _ नमाने छदये शेषे थे 
| दास्थनावकाी अबुभव करत है न पारयेह या छोककी फलिताथ 
॥ सी शेषभाव और अशेषभाव तो जनका उद्धरणहूप सो सब 
| बालक त्वावच्छिन्नविषे स्थापन किये । भूमि विषे भक्त जो भग- 
...  वन्महात्मय ताके प्रचाराय अब अशेष माहात्म्य तो बालकन्म | 
.. | स्थापन कियेई हैं। और शेष माहातत्म्य जो है ताको सम्बन्ध 
| मे होय सो भाग्य। याते शेष माहात्म्यको क्ृपाकरें ऐसो उपाय | 
॥ कस्ये। ऐसी श्रीमदाचायजीको स्वरूप है मुख्य सुधा पुरुषाकार | 
_ बहांपीड़े वटखपुः या छीकश्रतियादित यह स्वरूप है यहाँ | 
॥ देहभाव नहीं रतरूप है । जैसे दृहमे वीर सुख्य तेसे भगवत्ख- | 
 रूपमें सुधा देहमें वीय सार मस्तकमें रहे। यहां सुधा स्परूपमें 
| सार है आनन्दसारभृतततों अपरमें स्थित हे झोभात्मक अपर | 
है यथायोग्य दान करे या प्रकार भावना करनी ॥अथ श्रीगो्ा- | 
. ॥ इजीको स्वरूप। जीवय सृतमिव दास यह वाक्य भगवान्‌ कहे 
20] पर कृतिमें न आयो जैसे औ्रीमदाचार्यजी अम्रिरूप होय वाक्पति 
.. | है तथा न पारयेहें या छोकके अजुभावाथ दास्य करत है तेसे 
.. । ये अग्नि कुमार हैं इनहू विषे दोय धरम हैं। वाक्पति हैं ताते| - 


440 


.. । दैवीको उद्धार करत हैं। यातें भगवत्तव हैं जीवय सतमिव दासम्‌ | 
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हे ( या रसके अनुभावाथ वाक्य सत्यके लिये स्वामिनां दासल है| 








| “यावन्ति पद॒पचानि. इति वाक्यात। नेसे न पारयेह याके अल- | 


_॥ उरुपाकाररूप श्राआयायना और सुधाका स्थिति वेणुम हे,वेणु | 
व उसी है! वश्बद्वर्या तीअणू यस्मात्‌ एसी वेणु वा मोक्षानन्द | 
_॥ कामानन्द ये दोझ जाने अणु हें सो ठुच्छे हैं। काहेतें! सवयस- | 
| रंतदुपधाय सुरेशाः शकरशवपरमेष्टिपुरोगाः। कवय आनतक- | 

. ॥ न्परचित्ताः कश्मलं ययुरनिश्चिततत्त्वाः ॥” झक्क इंद्र शर्व महा- 
॥ देव,परमेष्ठि बल्ला ये वेणुनाद श्रवणको आये हैं। पर अनिश्चित- 
॥ वत्ताः कश्मल ययुः तत्तकों निश्चय न भयी मोहकों प्राप्तमये 
| शगको ज्ञानको ज्ञान न होयगो सो तो कवि आपी हैं चित्त दे 
॥ सुने न होयगे सो तो आनतकंघर चित्त हें तो आये काहेके महा- 
॥ देव तथा जह्माकों मोक्षानन्दकों अनुभव है ओर इन्द्रको 
| कामानन्दकोी अनुभवह यह वेणु है याके आगे जैसा मांक्षा 


2 कलाकार, - े% फष्क। 
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॥ वरथापि ज्ञानहू भयो तत्तज्ञानके विना समुझे सो मोह भयों 
_॥ सपा ऐसी वेणुमें स्थापित है लेसें श्रीगुर्ताईजीर्क श्रीमदाचाय 


पी: अकटननकम- अशशतनक पाक अनन  िकट यम न न हू. च->-+०5- 
कट कक मत इक अत मन थ 


_॥ ईजी भये। तातें हा वेणुवत्‌ मोक्षानन्द कामानन्द तुच्छ ऐसी 
|. देहको स्वीकार तातें यहाँ इतनो देहभाव है। परन्तु वेणुमें शेष 


॥ सावाथ श्रीमदाचायनी आज्ञा किये गोपिकानां तु यहुःखंतहुःख | 
. ॥ स्यान्मम कचित्‌ . आप परत्व कह तेसे श्रीगुसइनी आज्ञा | 
4 किये। विद्वऊलपदाभेभेये मय्येव प्रतिफलतु सर्वत्र सततम्‌ । कर 
॥ गय्येव यामें एवकार कहें सो आप परत कहें। तातें मुख्य | 
॥ स्वामिनीका दास्यरस ताको अलुभव श्रीगरसाइजी करत हैं।॥ 
॥ याहतें अष्टक तथा स्तोत्र प्रगट किये। निष्कृष यह हैं जो सुधा- | 


॥ नन्‍्द ऐसो कामानन्द सोऊ तुच्छ है । सो देखिवेकी आ। 
| जाके आगे दोऊ आनन्द तुच्छ भये । सो पदार्थ 


तासरा भाग । ( रछ्ेई » 
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ते उपदेश हे तातें सुधास्थानापन्न वेणुस्थानापन्न श्रीश॒र्सो 


उसके >+पनक»न>टन पता 
कर 


प ३ 63 ०45 38 2, ६ <०३ न|्‌ 


| भाग्यको ही दान अरु ये अभिकुमार हैं। ताते सब सुधाको 


_॥ दान याते भगवत्त्व है। अरु मन्त्रोपदेशकरत्तो है यह तो भक्त 


| कार्यार्थ आविर्भूत ओर स्वकार्यार्थ तो दास्यस्साठुभव करत | 
. ॥है।सो यहाँ शोषभाव यह है स्वामिनीदासत्व यातें अशेष | 


. | माहात्म्य जो जनको उद्धरण रूप सो तो सब बालकलाव-॥ 


| चिछन्न स्थापन किये, परि शेष माहात्म्य जो सुख्य स्वामिनी ॥ 
॥ दासत्व यह तो आप विषे है।  मय्येव प्रतिफलतु ताते | 


॥ ऐसो उपाय करिये जो या शेष माहात्म्यकी कृपा करें। श्रीम-| 


॥ दाचार्यजी पुष्टिमार्गको प्राकत्य करि स्थापन किये और श्रीगु-॥ 


| सॉईजी मार्गको विस्तार किये जैसे महाप्रभूनके आधे अआंगार। 


| दोय हते मुकुट तथा पाग तेसें श्रीगुसॉइजी सुकुटहीमेते सब 
| आंगार प्रगट किये। कुलही बाँघिक तीन वा पाँच चन्द्रका धरे दर 
. | तब मुकुठही है बहिनत्यानुकरण ऐसी सुकुटहू हे तथा कुलहीहू है। 
॥ पभुके केश बड़े हैं सो मध्यके केशकी शिखा बांधि आसपासके | 
॥-कैशकी मेड़ करिये | तब गोटीपर भांतिभांतिके फूठ धर 


ल वर मिही ऋतु प्रमाण लपेटे ओर आसपासके केशके मेंड़ हैं॥ 
| सोह वापर फूल घरि वस्र छपेटे। दोय छेड़ाकों वढुका छ३॥ 


| बाई ओरतें तुर्सके ठिकाणे तुर्रा सवारि पीछेकी ओर दोय पेच॥ 


| देय दाहिनी ओर तुर्रा राखेसे तब कुलछही भई । गोटीलॉँबी | 


। करदेइ तो टिपारों होय आगे पेच आवे गोटी रहें तो गोटीको | 
॥ दुमाला हाथ गांदा न राख ता दुमाढा गांठाविनाकों हॉय॥ 
॥ एक तुर्रा राखिये तो फेंटा होय गोटी तथा एक तुर्रा राखिये तो | 


| गोठीको फेंटा होय गोटी न राखिये बीचमें ठुरो राखिये तो॥ “ 





. प्रगाहोयतुर्रा न राखिये गोल तथा मेंड़ राखिये तो ठुरो॥ 





.  विनाकी कुलही होय । इत्यादि भेद सब कुलहीमें करें है| 





(_. । प्रगट किये। श्रीगुर्ाईजी वाही संक्षेपकों विस्तार या प्रकार किये | 





' - लीसरा भाग । (२४५७ ) 








. | झलदी मुकुटकों परम प्रिय हैं। याते ओमदाचार्यजी संक्षेप सब || 












| जैसे प्रभु गीताको वार्तत सिंक्षेपते हैं विस्तार श्रीभागवत हैं श्रीमदा- | 
। चायजी सुधारूप है वेणुमें आनंद सारभत सुधाको स्थापन हैं | 
॥ सुधात्रयाधारत्वेन वेणुभावापन्न श्रीग्रसाँइजी हैं । तातें वेणुहू । 
। उश्मागीय पडुणेश्यसंपन्न ह पन्‍्यास्तीतिछोक याते बाढुक- | 
॥ “में गुणकों प्रागट्यकिये श्रीविद्वकछ या नामतेह्ू पडुंणकों द 
॥ आगेटय है ।” सर्वेपामितरसाधनासाध्यभगवत्मातिसंपादनमें | 
ऐश्वयस ३, कर्मज्ञानोपासनादिननितदेहादिक्केशाभावसंपादन | 
। वोयस २, पू्वोक्ते सवेमनेनेव नाम्ना सर्वत्र प्रसिद्धमिति यशो- डे 
॥ निरूपितम रे, श्रीस्तु वत्ततएव ४, वित्त ज्ञान «, ठं शून्य वेरास्य | 
॥ तानि छाति आदते स्वरीकरोतीत्यर्थः। इद मरयदामार्गीमये- ॥ 
॥ बैयादिकृस ॥ सो नाम रत्राख्यकी टीकामें निरूपण किये हैं । 
॥ ताते भूमिविषे भक्ति भगवन्माहात्म्य ताके प्रचाराथ वंश प्रगठ | 
॥ किये। अथ श्रीगिरधरजीको स्वरूप प्रथम ऐश्वर्यगुणको प्रागटय | 
॥ अतएव श्रीनवनीतग्रियनी श्रीमथुरेशनी दोऊ स्वरूप विशनत | 
8 | अथ अ्रीगोविंदरायजीको स्वरूप २ वयग्णको प्रागत्य | 
॥ अतएव विद्वन्मंडनके प्रागत्यविषें श्रीगिरधरनी विज्ञपिकिये। यह | 
| शब्द व्याकरणसिद्ध जान नहीं पड़त तब श्रीगुसईनी श्रीगोवि- | 
॥ दरायजीको बुछायके कहें, यह शब्द कंसे होय? तब व्याकरणमें | 
| सिद्ध हतो सो अ्रयोग साधे यातें आठों व्याकरण आवतहते | 
इन्द्र्थन्द्रः काशकृणापिशलत शाकटायनः। पाणिन्यमर्‌- | 
| गनन्‍द्रा इत्यश शाब्दिकाः स्थवृताः॥  श्रीबालकृष्णनीको | 
॥ स्वरूप ३ यशगुणकों ग्रागटय ऐसो भक्तिमागेकों आग्रह जो | 
॥ विवाहादिकविष कुलदृव्यादिकों पूजन करनों ता ठिकाने | 


[संक्ष । 
॥ 
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(२७६ ) वल्कमउाध्श्रकाश । शनिमम ली मि 















की 


आ्रभागवतका 
जीको स्वरूप 9 श्रीगुण प्रागटय जब जुदे भये तब जन्माश्म! 
॥ आई। स्वसेव्य श्रीगोवर्धनघरजीकी पालने बेठाये। श्रागुर्तोई 
.॥ जाकोा हाह जान आनवनाताथयजा! पालन बठ गढगढ़ा 





&#“ 5. #+.॥ 


जैसे दशमस्कंधमें तामस प्रकरणके फलप्रकरणमें श्रीपीछे दश- | 
माध्याय पीछे वेशग्य पीछे ज्ञान तैसे पांचयें बालक हैं सो घर्मी | 


ग हि ; 


॥ ते अयुसाइजा का प्धराय । आगे श्रीनवनीतग्रियाजी १ 
॥ वामभाग आंमथुरेशना २ तिनके आगे शआवट्वलशरायजो $२ | 


.. ॥ इनकी बराबर श्रीमद्नमोहनजी ४ दक्षिणभाग श्रीद्वारका- 


॥ नाथनी « आगे श्रीगोवद्धनधरजी ६ इनको बराबर श्रीबाल- | 


.. | कृष्णनी आर खालके सम श्रीगुर्साईजीका आज्ञात आरबु-॥ 
..._॥ नाथजो पषारे। तब श्रीजाचायजाको साक्षात्‌ दशन भयोी। अब 


४ | आरीयदुनाथनीकों स्वरूप $ वेशग्यशुणको प्रागटय फलप्रकृर-| 
.. ॥ णकी रीति वैद्वविद्या स्वीकार करे जगत्‌की उपकार किये 


.  । देह नीरोग होय तो वेष्णवसों सेवा होय और जो कोऊ सत्कर्म |. 
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.॥ हैं तामें निवेश होय “हरेश्वरणयोः प्रीतिवेराग्य। श्रीप्रनश्याम- | 7 
.. | जीको स्वरूप ७ ज्ञानगुणको प्रागटय फल प्रकरणकी रीति| 


५ ६१.. 


पुस्तकको स्थापन किये । अथ ओ्रीगोकुलनाथ- | 


बाललीला पालनों प्रोढ्ठीठा डोल जेसे बालस्वरूप बेठे तेसे | 
प्रोटस्वरूप पालने बेठ, यह आंग्रुताईजाीकां हाइ ने हाथ तो ॥ 
बालस्वरूपको पालने बठाये होंते। प्रीदस्वरूपका डील बठाये | 
होंते एक ही स्वरूप सब ठीलाविशिष्ट है। अथ श्रीारठु नाथनाकी | 

स्वरूप « धर्मीकों प्रागटय जेसे दशमस्कपमने तामस ग्रागटय | 


ओर क्रमप्राप्त नो ज्ञानगुणकों प्रागटय ज्ञानस्वभाव परावर्तन | 
करे याको प्रमाण यह नो इनके प्रभु जो श्रीगोकुछचंद्रमाजी | . 
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. . ै श्रीगुसांईजी मधुराशककी टीका प्रगट करे श्रीगिरिधरनीकों॥ 


तीसरा भाग । ..._ (२४७) 
| सोंपे जो श्रीपनइयामजी अबही छोटे हैं बड़े होंय तब दीजिये । 


दा 


जनक छय दाकाका वागटय भय ता स्वभाव परावत्तन कग् 


 । न किये होंथ तो विरहालुभवही होंगे संयोगालभव न होय। 
| यातें पहिले संयोगानुभवके लिये टीका प्रगट किये। श्रीगुसाइजी- | 
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है. 


| विष वेणुस्थापित ऐश्रयादिकनको प्रागट्यह तथा आविठ्वल या 
| नामका निरुक्तिमे तेहू पद्धुणएेथ्यादिककों श्रागट्य है यांते | 
| एक प्रकार तो सातां बालकनमें निरूपण किये। श्रीगिरिषरजी- | 
| विषें छहों गुणकों प्रागट्य । प्रथम ऐश्व्य तो सातों स्वरूप | 





९ 6. 


| श्रीजी साथ अन्नकूट आरोगे यह विज्ञत्ति ओग्ुसइजीसू किये। | 
पाछे पधराये सज्ञानतों सशहेंड पर खूढ़दू पूजन लगे  इश्वरः | 
पूज्यते लोके यूढ़रापे बदा तदा। निरुण/धकमेश्वर्य वणेयन्ति ॥ 
| मनीषिणः ॥ ” इति वाक्यात । वीर्य तो यह जो विद्वन्मण्डनके 
| प्रागटचर्म प्रतिद्वन्द्या होय पवपश्च किये, यश तो यह जो श्रीजी | 
| अपने श्रीहस्तसें हाथ पकड़े श्रीती यह जो सब उत्सवनकों | 
 अगारादिक थेई करें, ज्ञान तो यह जो गोपालमन्जकी स्वीकार | 
किये, वेशग्य यह जो नव लक्ष रुपया छाड़वाई पारवाई छाई | 
पर आप त्यागकिये, छहों गुण श्रीगिरधरजीविषे प्रगट कहें | 
तब एक गुण छहो बालकनमें प्रगट ओर पांच गुप्त श्रीगोविन्द्‌- | 
रायजीविषे ऐश्वर्य उत्थापनकी सेवा नित्य आएु करते जब | 
स्वपुञ्रकों विवाह आयो तब इततो व्याहिवेकी चलिकों। 
समय ता समे नेत्र भरिआाये । तब श्रीगुर्साइनी पूछे ऐसे क्यों १ | 
तब कहे उत्थानकों समय है तब आपु आज्ञादिये सेवा करो वी | 
॥ समें भक्तिकी ऐसी उद्देगदशा देखिके आए प्रसन्न भये श्रीबाल- | 
॥ कृष्णनाविषें वीय जब शरीगुसाइजीके पितृव्यचरण श्रोगों- 
॥ कुलमें आयके कहें श्रीवालकृष्णनीकों देड तो में दक्षिणा | 
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जीवनको उद्धार करेंगे भ्ूमिमें भक्तिप्रचारके लियेही पिता पत्र 


| या प्रकारको वंश अगट किये । श्रीमोकुडनाथनीविषे यश हे 
चिद्रप मालाको प्रतिद्वन्द्दी भयों तब माठा स्थापनकिये 


४५ «०५ ९५ # ७ ० | आर 


॥ यह यहा प्रसिद्ध हैं आरइनाथजाविप थाई । ठुल्सादास श्री 


५ ६५ 


गाकुडम आय तब अजुत्ताइजाता कह साताजा साहत थआराम- 


॥ चेद्रजीकों दशन होय यह कृपा करो । तबही रघुनाथजीको व्याह 
भयोहता सो श्रीनानकोां बहूजा पास ठाड़हते तब श्री आपु 
| आज्ञा दिये जो तुल्सीदासकों दर्शन देउ तब श्री रघुदाथजी 
| जानकी बहूजी वेसोंही दर्शन दिये । तब तुलसीदासजी कीत॑न | 
कह. वरना अवध गोकुठ गाम, उहां सरजू हइहाँ ओयसुना | . 
एकही उस ठाम ॥”? ऐसो श्रीग॒र्ताईजीकी आज्ञाको विधास।॥ 


श्रियों हि परमा काएश सेवकास्ताह्शा यदि तब आप प्रमन्न 
होयके श्रीनीके यहांकी गहरजीकी सेवा दिये दिवारीके दिन 


आजीके हां शयन आरती भये पीछे॥॥आर्ती होय यथाक्रम | 
| सातों स्वरुूपकी ओरका तब ओऔरघुनाथनीकों बारा आतीको॥ 
... आगे तब पहलें गहर उठायें रहे पीठकके ऊपर आगेते थोड़ो | 

... | दीसे पीछे आर्ती करें यह रीति श्रीयदुनाथनी विवे ज्ञान हैं मंदिरमें 
.. | जाय मंदिर वख्रदेत यह भांति मच्चको फल आपुश्री गुसाईजी | 
. आबालकृष्णनी पधरावत हते सो न छोये यातें जो श्रीबाठ-॥ 
.. | ऊँणजां गोदक ठाकुर हते सात स्वरूपमें नहीं सुख्य स्वरूप | “८ 
.. | आठही है। षोडश गोपिकानां मध्ये अष्ट कृणा भवन्तिहि। | 
.._| पह ज्ञानहें जैसे नदीनमें ज्ञान हैं।” भग्नमगतयः सारितो वे” तेसे | 


लेजाऊं मेरी वृत्ति हे सो छेहि मोकू तो सन्‍्यास है नहीं कहोगे। 
॥ तो ऋण होयगो ऋणको स्वीकार कियेपर चरणारविन्द नछोड़े | 
तब श्रीग॒र्ताइजीहू प्रसन्नभये याते ऋण होयगो तो विदेश जायके |? 
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_॥ भक्ति कहां यह ज्ञानको फल! श्रीषनशयामजीविषे वेराग्य क्‍ 


| | भक्तको लक्षण यह हैं-/ आर्दरा््ी करणल्व॑ वैणवत्व॒म॒” जेसे भीजे |. 





[सरा भाग-॥ (२४९ 9 












_॥ इनकोह ज्ञान ऐसों स्वरूपको बोध होय गयो। श्रीगर्साँईजीहू (ध 


_॥ सात स्वरूपमें न पधराये । यातें ये नो ज्ञानरूप हैं । ज्ञान | 


| गबते श्रीमदनमोहनजी अन्तहिंत भये तबतें विरहानुभवही | 
॥ किये श्री अंगके प्रति चिह्न लिखें ऐसी तन्‍्मयता श्रीमदाचार्य- | 
॥ गकिी बहूजी श्रामहालक्ष्मी बहूजी, आग्रसाइजाका बहूजी श्री- | 
| रुक्मिणी बहजी-श्रीपज्चावती बहूजी, श्रीगिरधरनीकी बहूजी 
॥ आभामिनी बहूजी,श्रीगोविन्दजीकी बहूजी श्रीराणी बहूजी,श्री 
| बालकृष्णनीकी बहूजी श्रीकमछा बहूजी, श्रीगोकुठनाथनीकी 
॥ बहूजी श्रीपावंती बहूंजी, श्रीरष्चनाथजीकी बहूजी श्रीजानकी | 
॥ बहूजी, श्रीयदुनाथनीकी बहूजी श्रीराणी बहुजी,श्रीपनशयाम- | 
॥ जाकोी बहूजी कृष्णवती बहूजी। ये जिन जिनके अद्धोंग हैं तिन 
| तिनके तदात्मक स्वरूप जानिये । ये दश स्वरूप बहूजीनकेहू 
॥ अलोकिक जानिये । अथ अ्रीगोवर्द्धन पर्वतको स्वरूप, इनकों ' 
॥ दास्यभक्ति सिद्धसाधनरूप । दास्य श्रीगोवरद्धनकी याते हरि- 
| दासवर्य ओष्ठ हैं हचुमानको देह दास्योपयोगी । और अगोवर्द्ध- 
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॥ नका देह । तातें देहसम्बन्धी पदाथ सब भगवदुपयोगी है । 
॥| कनद्रामें छहों ऋत सालुकूछ हैं। जा ऋतुमें जेसो निजमन्दिर | 
॥ वा शस्यामन्दिर चाहिये तेसोंदी होय। झिरनाहे सो जलपानके | 
॥ योग्य, तृणह सो आस्तरणाथ, फल है सो पुलिन्दीद्वारा उत्था- | 
॥ न भागका सामग्री सिद्ध होत है। इनके सद्जते पुलिन्दाहू भग- | 
। वदीय भई ।  पूणाः पुलिन्यः ” इति ऐसें मगवदीय हें। 





॥ कपड़ाकों सूको कपड़ा लगे तो सूकोहू भीनो होय। पुढिन्दी | 
| भीलनकी ख््री येह्‌ भगवदीय भई । भगवत्स्पशकरि पुरकित ः 





| 


8 हीतें दण्डीता शिलासों चरण स्थान | 
| शिखासों श्रीमुख श्रीगोवर्दन भगवद्ूप हैं । “ शैलोस्मीति | 
बुवन्‌ ” इति वाक्यात्‌। श्रीगोवड्न शिलाकोहू सेवन आवश्यक | 
है। जब आंगोवद्धन शिल्ा पपरावे तब आंगुरसाइजाके बाल- । 
॥ कके श्रीहस्तसों पधरावें। शिलाकी जो निष्कर्ष भेट जो भेट | 


4 


॥ होय सो श्रीजीकों भेट करे। आ्रीगोवद्धनक नाम येही है। श्रीगो- | 


की | 


| वद्धनमे घर नहीं। भेटको प्रमाण नहीं । जा बाने आधे सी घर | 


' | जेंसें श्रीयमुनानीकी सेवाकों मनोर्थ होय तो वाटके ऊपर वज्च | 


५ व पी, की 


॥ बिछाय भावनासों प्राय साड़ी चोली आभरण पहिराय माला | 
| सम्पि भाग परिये। भोग सराय प्रसाद आपु ठाजिये। जरकों | 
_बांटिये साड़ी चोडी आमरण होंय सो जहाँ मनोथ होय तहां। 

। आगुसाईजीक घर भेंट कारय। या असादक आधकार ३ है। 


| प्रवाहमें बोड़िये नहीं। श्वड्भार चलतमें न होय बेठें जब होय। | 
॥ जहाँ शाल्य्राम हॉय तहां उत्सवर्क जन्मके समें शार्याम स्षान | 


| करें श्रीगोवर्द्धन पूजाके समे श्रीगोवर्धन शिला ख्लान करें ओर | 
... | जहाँ शाल्आम नहीं तहां जन्मके समय तथा थ्रीगोवधन पूजाके | 
.... || समय सब बर श्रागावधन शिलाहा स्रान करे। व्यापि वेकुण्ठम | 


 आगोवर्धन रत्रधातुमय हैं। सारस्वृत कल्पीय पूर्ण प्रागटय समय | 


, | जिनको नदाल्यका दशन माणिमय स्तभादिकका होय तिनका | 
... 2 आगोवषनहूकों ऐसा दशशन हाय । आयझुनाजाकाहू संठि। 
.. _॥ रतबदामयतटा एसा दशन हाय । और बर सदा भातिक। 


# 5 अर 4 





_| दर्शन होंगथ। भोतिकमें आध्यात्मिक भाव करे तो आधिदेवि-| 


तीसरा भाग ।_ (२५१०२ 
कको आविभाव होय । श्रीगोवर्द्धन ऐसे भगवदीय है। भगवत्सेवा | 
3 करिकें प्रयुनके साथ जे गाय गोपी तिनहूकों संमान करत हैं। 

. ॥ पानीयसुवृत्त ” इति। अथ वजको स्वरूप । वाराह पुराणमें | 
। पृथ्वी वाराहजासों पूछे । सवत्र भूमि है ताम आपको ग्रिय | 
॥ समि कीनसी ? तब भी वराहजा प्रयाग प्रसंग कहे। वेकुण्ठ-॥ 
नाथ प्रयागकों जब तीर्थशान किये तब तीथ सब प्रयाग | 
॥ पास आये। तीर्थनकोी देखि प्रयाग कहे-तुम यहाँ रहो में | 
॥ प्रभुनपास्त होय आऊं । तब वेकुण्ठमें जाय द्वारपालनसों | 
॥ कहें, मे आयो प्रभुनसों विज्ञातै करो । इतनेस प्रथ्चु 
॥ आपुहात पधार तब दरशन भयों । आशुखते आज्ञा भई।॥ 
आवो तीथराज ! तब प्रयाग विज्ञात्ति किये। यही पूछिबकोी | 
आयो हूं, जो वीथराज किये, परन्तु सव तीथ आये, ब्रज नहीं॥ 
॥ आयो। तब श्रीझुखते जाज्ञा किये जो हम तुमकों तीथनके राजा | 
| किये है, हमारे परका राजा नहीं किये । व्रजता हमारों परहे | 
॥ यात्रजके वृक्षवृशक्षप्राति वेणुधारी हूँ पत्र पत्रविष चतुसुजहूं-' वृक्षे | 
॥ वक्षे वेणुधारी पन्ने पत्रे चतुभुजन यत्र वृन्दावन तत्र लक्ष्यालक्ष्य- |. 
॥ कथा कुतः ॥ ” इति वाक्यात्‌। जा व्जमें भगवजन्म भयो ता | 
| कारक बजदेश शोभायमान भयो लक्ष्मूसवाके लिये निरतर बन |. 

| देशकों आश्रय करत हैं। जयाते तेडपिक जन्मना बजः अ्यत | 
| इंदिरा झश्वदत्र हि इति। पृथ्वा तो गोरूप है जेस गायके | 
॥ रोम रोम पवित्र हे पर दूध चाहिये तब स्तनकों आश्रय करत | 
|. ॥ है तब मिले तेसे पृथ्वोम जितने तारथ है तिनते पापक्षय होय | 

+ | परंतु भगवृत्पात्तिकी जब अपेक्षा होय तब ब्रजकोी आश्रय करे | 
॥ त्बही भगवदत्यापति होय | शुतिनकों जब दशन भयो तब येही | 


| ॥0 पाप (६, 


_ ॥ वर दियो कल्प सारस्वतं प्राप्य व्रजे गोप्यो भविष्यथ॥ ब्रज 
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कारहें यातें प्रभु जा स्थलकी ठीठला कार्वेके इच्छा किये पा 
। | त्तव वह पखुरी संकुचित होय आगे आय गई तब तात्कालिक। 


. ॥ परे तहाँ चतुरविध पुरुषार्थ दशरथ टठीलाकरे पेडुकासुरको | 


० 


अंग सब करि पछे ब्रजकों पार हु 
॥ पत्राक्षः प्रण्यश्रवणकांत्तनः । स्तूथमानाउजुगगापः साम्रजों॥ 


कृष्ण: कमल 


। ब्रजमात्रजत्‌ ॥  प्रश्ु सवकृरन समथह भक्तका भावनामे॥ . 
_॥ आवदें ऐसा लीला करतहे जसे वृष्ठिसमें श्रागोवद्धन पास पषारें॥ 
॥ तब प्रभु कहा उठावे आगोवद्धन आपुहोतें उठ दासको पैर्म ॥ 
॥ यहा है जा स्वामी पधार तब उठ यजतरग भक्तहं जसा प्रुका | 
॥ इच्छाहं सो जानतह जा प्रकारका स्थातका रइच्छाह तहाँ। 


५ ३५ 


। तेसीही होय। अब या प्रकारकी इच्छाहें छत्रक होय गये छत्रकों | 


॥ डांडी चाहिये तातें श्रीहस्त ऊँचो करतहें तातें त्रजह ठीठोप-॥ 


॥ योगी कमलाकार है पूर्णविकसित होय अर्थ विकसित होय॥ « 
| सकुचित होय एक पांखड़ीही खुल दोइ खुठ जब ज॑सा प्रशुनका | 


जे को 


| इच्छा तैसें होय । ब्रजमें वृशक्षादिकहू ऐसे हैं नो ऋतु नहीं ओर | 


२2 


| भगवदिच्छाहे तो पुष्पित फलित होंथ ओर ऋतेंहे भगवदिच्छा | 
॥ है नहीं तो पाष्पत फोलेत न होय । जेस चमंठाका ऋतु | 


| 


_ उसंत, शरदम केसे होय! शरदोत्फुछमछ्िकाः और वजम | 
 व्यापीवेकुठको आवेभाव है ताते सब थ्ामेते वजमामे श्रेष्ठ है॥ 


| याग्रकार छीछा भावनाको प्रकार विचारिये ॥ 


अथ भावभावना।. |. 
व्रजभक्तनको भावसों सेवा ताकी भावना पहिलें मंदिरको। 


| 3 | स्वरूप वेदमें ताकों गोढोक धाम कहे “ यत्र गावों भूरिश्ंगा | हा 
. ॥ जअयासः” इति झुतेग पुराणमें व्यापि वेकुंठ कहें गोठोक धाम- 





* ॥ को। “ब्रह्मानंदमयों ठोको व्यापिवेकुठसंज्ञकः' इति वाक्यात्‌। | 
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( 


तीसरा भाग । ; (२५३) 


कक । 
| 





| सो दोऊ एक ओर वेदमें जाकों व्यापिवेकुंठ कहें, पुराणमें | 

॥ गोलोक धाम कहें सो रमावेकुंठ व्यापिविकुठ नाहीं अहवेवर्त्तमे | 
॥ गालिक घामको वणन भयो विरजा नदी कहीं हें यह रमावे-॥ 

| कुंठ कावेरीमें जल हे सो विरजाकों है “ कावेरी विर्जातोय॑ | 

ह् | कुठ रगमंदिरिम। स वासुदेवों रंगेशः प्रत्यक्ष परम पदस॥”इति | 

॥ योतें वंद्म जा गालाकधाम हैं सो पुराणम व्यापिवेकुठ तातें। 
| मंदिर सो व्यापिवेकुंठ यह भौतिक अक्षर ओर सिंहासन यह 


थः 


अक्षर यात मादरकों ऐसे स्वरूप जान पहिले दंडोतकार | 
॥ पीछे भीतार जाय _ नमो नमस्तेस्लूषपभाय सात्त्वतां विदूर-॥ 
॥ काष्ठाय सुहुः कुयोगिनाम । निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा | 
| स्वधामाने ब्रह्मांणे रस्‍्थते नमः ॥ ” जेसे मंद्रिविषे ताप, | 
| रज जल इन तानका निवृत्ति होत है तब बुहारासे मंदिर माजन | 
| करतहेँ। तब यह भाव राखें प्रभु क्रीड़ा भक्तनसहित किये ॥ 
॥ है उन चरणारविदका रजको स्पश हैं सोय रज उड़िके या। 
| देहकी छागतहें तब तमोग्रणकी निवृत्ति भई। जब मंदिर घोइये | 
| ॥वब जल जो सत्त तातें रनोग्रणकी निवृत्ति भई फेर मंदिर | 
| । वस्तसों पोछिये तब वृद्ध स्वच्छभयों सो स्वच्छसों निगुणता ॥ 
। | करिक सत्तका निवृत्ति भई ऐसा निगुण बुद्धि भई तब सेवाका | 
| ै योग्यता भई है ऐसी निगुणबुद्धेपवंक ब्रज भक्त भगवन्मंदिरम | 
| पधारतह एसी मंदिरको भाव राखे और ब्रजभक्तनकों भाव पूण | 
| | पुरुषोत्तम विषेही हूँ। सारस्वत कल्पमे श्रीनद्रायजीके छा | 
* | जिनको प्राकट्च हैं तिनमेंई ओरमें नहीं  जानीत परम॑ तत्त्व | 
॥ यशोदोत्संगलालितम्‌ । तदन्‍्यदिति ये प्राहुरासुरांस्तानहो | 
_॥ बधाः” इति वाक्यात्‌ | अथ प्राकट्यको विचार-प्रथम श्ीवसु- | 








| आध्यात्मक अक्षर गादी वा चरणचोकी ये आधषिदेविक 
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व आ 


जायमान जनाहुन । यह सकपणकां आकदय, तमका नव 





. | संकृषंण करिकें हैं तातें द्वादशाध्यायमें कहें हैं “ तमोपहत्ये। 

॥ तरुजन्म यत्कृुतमभ । दवक्थों विष्णु जादुरात्ात्‌ यह 
॥ प्रयुम्त ग्राकट्य भाद्र कृष्ण ८ बुध अपरात्र जा समय राहुकी | 
॥ सन्द्रसंबंध ता समें वसुदेवनीके हां प्राकट्य फेर वसुदेवजी तथा | 






४. 





। दिशीन्दुरिव पुष्कूठः ” इति। / जायमाने जने तस्समिन्नेदुईडदु | 
॥ भयो दिवि ” यह अनिरुद्धकों आाकट्य, अनिरुद्ध पमस्वरूप है। 
_॥ घर्मसो दुन्दुभीप्रभृति सो बाजने छगी ओर निशीये तमउद्धते | . 





... | देवकानी स्त॒ाते किये भगवान सालिन किये जो तुम मरे लियें। 
.. | देवतानक बारह हजार वरषप्यत अत्युग्म तपस्या किये तब में | 
॥ अ्गट होय वर दियो । मजुष्यकों वर एक जन्म फलित होय,| . 
.. | दैवता वर देह सो दोय जन्म फलित होय, भगवद्गर तीन जन्म | 
॥ तह फलित होय; तातें तान जन्मही प्रगट भयो। प्रथम जन्म | 

॥ सुतपा पृश्नि तब पृश्निगर्भ भये । दूसरे जन्‍्ममें कश्यप अदिती दे 
॥ तब वामनजन्म भये ओर या जन्ममें वसुदेव देवकी, तब यह 

. ॥आकट्य भयो यो कहिंके वर दिये या श्रकार तुम दोऊ॥ 
... ॥ पुजभाव कारके तथा बह्यमाव कारके चिन्तन करोगे तो साक्षात्‌ | 
.. अनुभव करायके व्यापिवेकुण्ठकां प्राप्ति करूंगो यातें जब। 
.. ॥अद्विकानी पुजभावना करत है तब स्तन्यका उद्घंग दशा। 
.... ॥ होत हैं तब प्रभु पान करत हं सो इनको अनुभव होत है याहीते | 
,.... ॥ उतताद्धम जब देवकाजीके पुत्र $ स्थाये तहाँ कह आीशुक-॥ <« 
. | देवी पीतशेष गदाभतः या प्रकारसों पीतशेषह पीछे वसु-| 
.. ॥॥ देव देवकाजीके देखतही प्राकृत बालक होत भये। यह स्वरूप | 


का 


सरा भाग । २५५ ) 














कक हु 


व कानों | ताको विचार छिखत ई-यह प्रागटय आननन्‍्द्रायनकि | 
| ॥दांयादुइत भये तिनके जानिये । आपएु तो ओऔयशञाांदानकि | 
77 | हूदयमें विशजत हैं वाझुदेव तथा मायाकों ओनन्‍्दरायजीके | 
| सतम्सम्बन्ध तथा आऔीयशोदाजीके गर्भसम्बन्ध हैं पुरुषोत्तमकों | 
॥ रतःसम्बन्ध नहीं, गर्भसम्बन्धहू नहीं । जा समय आप ब्रगेठ | 
। भय सो वालुदेवको ग्रहण करिकेही प्रगठे, माया दूसरे क्षणमें भई | 
. ॥ भगवत्मादुनावकों दूसरो क्षण सो मायाको जन्मनक्षत्र ता समय 
॥ आयशोदाजीकी इतना ज्ञान भयो जो कुछ भयो पर निश्चय | 
॥ ने भयो पुत्र वा युत्री सामान्यज्ञान भयो सो कई  यशोदा | 
। नन्दपत्नी च जाते परमबुध्यत। न तडिक परिश्नाता निद्र॒या- | 
. ॥| पगतस्तृतिः॥ ” इति। भगवत्मादुर्भावके तीसरे क्षणमें विशेष ॥ 
॥ ज्ञान हो सा तो मायाका दूसरे क्षण भया ताते सामान्य ज्ञान | 
५... ।| भयां तीसरे क्षणम विशेष ज्ञान भयों यह शांत्रकों गति ॥ 
/ | पहले क्षणमे उत्पत्ति दूसरेम सामान्य ज्ञान तासरे क्षणमें 
॥ विशेषज्ञान तेस मायाके पहले क्षणमे उत्पत्ति दूसरे क्षणमें। 
| सामान्यज्ञान तासर क्षणम विशेषज्ञान याते या ब्रकार भयो॥ 
॥ आी वसुदेवजीको तो दोय घड़ी चतुश्ुुन स्वरूपकी दशन भयो । 
॥ तिनकोी अनुभवकार जासम आनन्दरायनाक हां प्रागवत्य ताही | 
.॥ श्षणविपे श्रीवशुदेवनीको दहान दिये बसूव प्राकृतः शिशुः तब | 
_॥ पषरायवेका इच्छा ता समे श्रीयश्ञोदा्ीक साया भई मथुराते | 
॥ ओवसुदेवजी उत्तम पात्में व्ध बिछाय रेचछे पीछे औरीयशो- | 
।. | दाजीके पास पपराये। स्वृरूप इहों प्रगेट भयी तेसे दशेन सथु- | 
+ ॥ राम उनहींको पष्राय लाये वस्तुतः एकही है व्यापकृते मथुराम ॥ 
॥| दशन दिये ते मथुराम दशन दवेकी प्रयोजन यह चतुअंज॥ 
.॥ स्ृरूपकों आप विषे अन्तभाव करनो है व्यूहकों काय पड़े तब | 

















ानाक्षाकाआ0 





! 3722 200 0 8 के . ५ 2० २2५० न 2. 6.20०4.:5 224 56720040 24742 :7004:4000:% 02.2 ः 


६ च्चफज्‌ ) बल्लुथपुाष्ठभकार । 





प्रगट करें व्यूह्त्रयविशिष्टको प्राकद्य मथुरामें वासुदेवविशि- 
एको प्रागत्य व्रजमें यशोदाजीको स्तनन्‍्य भयो सो मायाकृत 
तथा वासुदेवक्ृत है। प्रभु स्तनपान करत है सो प्तनाद्वारा 
सोरह हजार बालक अपने उदरमें आकृषेण किये हैं उनको 
नित्य मायाजनित स्तन्यको पान करें हैं । तो बालक यह 
। योगिक अथ है सो आत्मनः सकाशाजातः ' मुग्ध होय । तब 
॥ ठीलारसकी प्राप्ति न होय तातें वाझुदेव मोह होन न दिये । 
यातें केवठ पद धरे / केवलमायाजन्य स्तन्‍्यं भगवान्‌ पिबंत्‌” 
. ॥ ओर जो वासुदवजन्यस्तन्य ही हो तो बालकनका मीक्ष होय 
॥ सो मायाप्रतिबन्ध कीनी । यातें मोहहू न भयो ओर मोक्षह्‌ न 
॥ भयो। ऐसे भये तब छोलारसका प्राप्ति भ| ओर पूर्ब्रह्मकोी 
_॥ रतभसम्बन्ध नहीं तब नन्दस्त्वात्मज उत्पन्नो यों क्यों कई ! 
... ॥ ताको निणय वासुद्वपरत्व श्रानन्द्रायजीको बुद्धि है रेतस्सम्ब- 
_॥ न्यत्वात्‌ । ताते नन्दबुद्धिको आंतत्व नहीं सत्यही है। आत्मज 
_॥ शब्दकों योगिक वासुदेवाविषे यह प्रकार जाननो। याते ब्रज- 
| भक्तनको भाव तो पुरुषोत्तमविषे ही है फलरूप “ आत्मान भृूष- 
॥ यांचकः आत्माकों भूषणकरे जसे आत्मा निविकारहे व्यापक है 
| तसे इनका देहहू निवकार व्यापक है। देह नित्य न होय तो जा 
| देहसी बल्यानन्दानुभव ता देहसों भजनानन्दानुयोजने  इति। 
. ॥ अनित्य देह होय तो अल्मानन्दर्म छय होय जाय जैसे इनको देह 
... ॥| निविकार है ओर नित्य है तेसे इनके भावकों भावहू निर्विकार 
है ओर नित्य हे नन्‍्दालयमें प्रातः भगवदशनार्थ पधारत हैं तब 
... | मातृचरण प्रभ्ुकों जगावत है। जो यहां प्रभु जगाये नहीं जागत 
|| सब बजभक्त अपने अपने गृह आय भावषुवक प्रबोध पढ़िंके 
.. ॥ गंगावत है याते आंगुसाईजाक बाहुकते आतोरक्त ऑरकां 











ताोसरा भाग । (२५७) 

| प्रवोधकों अधिकार नहीं । मन्दिरमेंद न पढ़ें नेसे अन्थपाठ "6 
॥ करतहें तैसें प्रवोध पाठ न करें | गोपीवकभ तथा सन्ध्याभोग ये | 
दोऊ इनकी ओरके भोग हैं तेसे येऊ भोग दोऊ श्रीग्रसांईजीके | 
। परम है। और वेणवके यहां नहीं गोपीवछभके ठिकाने शृगार | 
। भोग आवें तथा सन्ध्याभोगके ठिकाणें उत्थापन भये ओर उत्था- | 
। पनभांग आवें सामग्री कदाचित्‌ धरे ऊपर ताहूसों अद्भर |॥ 
। भोग तथा उत्थापन कहें कृति नन्दाल्यकी करनी। सदा सवा- || 
| त्मना सेव्यो भगवान गोकुलेशवरः । “ इति। ताते क्ाति नन्दाल- |. 
| यकी करे भावना व्ृजभक्तनकी करे । इनकी कृति न करे || 
| स्मत्तव्यों गोषिकावन्दे कोडचून्दावने स्थितः इति वाक्यात्‌ । ॥ 
| जितनी कृतिकों अधिकार कृपा करिके दिये हैं तितनी करे। | 
| या डीड परद्ति स्मरगहूकीं जितनों आपिकार कृपाकारक ।# 
। दिये है इतना स्मरणहू करे विशेष भावना तो शआमदाचायजी | 
॥ स्वपरलही आज्ञा किये। “ गोपिकानां तु यहुः् तहुःखं | 
| स्थान्मम क्चित्‌ । गोकुले गोपिकानां थे सर्वेषां ब्रज- ॥ 
| वासिनास ॥ यत्सुख समभ्ृत्तन्म भगवात्‌ कि विधास्यति ।॥ 
॥ उद्धवागमन जात उत्सवः सुमहान्‌ यथा ॥ वृन्दावन गोकुले | 
| वा तथा मे मनसि क्चित्‌ ॥ ” इति। यातें निष्कष यह जो | 

. ॥ भेक्तिमागका मयादा तो यह हे जो क्ाते तथा भावना नन्‍्दा-॥ 
॥ झयकी कूर। यज्च दुःख यशोदाया नन्‍्दादीनां चगोकुले ! ॥ 

| यच् दुःख यशोदायाः-ननन्‍्दः आदिनन्दपदेन उपनन्दादयः। ॥ 
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| चकारेण अंतरंगगोपाः एसेषां यहुःख चकारात्सुखमपि निरो-॥ 
।- । पकायम | यह भावना करे ओर गोपिकानां तु या शब्द करिके | 
_॥ पू्षकों व्यावत्तन किये। तातें यशोदा प्रभृतिनको भावना करे। | 


8 6 


. | गोषिका्दिकनको न करे और  उद्धवागमने जात उत्सवः सुम- | 





( २५८ ) बह्लनपाफजअपफाएओ। ॥ 






| नकरे। तो गोपिकादिकनकी कहां यातें जआपप्रत दुछुमलेन |. 


| कहें । तथा में मनति कथित्‌ इति। यातें निष्कष यह जो जितनी | 
हर झ हे 


| हान्यथा ” यह तो वि्रयोगकी है सो तो यश्ञोदाप्रः 








ही को र+ 


' कार कृपाकारक दियेह वितना सेवा आशयपूवक 
| करे सेवक सम्पत्ति विना तथा विदेश विष जाय तब तो सेवा ने 
। ऋऊरणना गायका | 
| सुधासम्बन्ध है तातें प्रञकों गायवेकी समें जानि पण्टाज 
ठग स्थापित हैं वाकी ध्वनि क्रतह। गाय मिविध है सत्त रज | 

तम भेद कारेकें यतिं तीन बेर पण्टा बजावत हैं। पभुके जागें | 
पहली फिर गोपमसब्जरूप हे इनहूकों यथाधिकार सुधासम्बन्ध 
हैं ये शंखनाद करत हु गोप परिविध है तातें येहू तोन बर 
| शंखध्वनि करत हैं बरजभक्त तो पहिलेही सवोभरण भूषित होय 
| गृहमण्ड़नादिक कारे उच्च स्व॒ससां गान करत दधि मन्धान कारे 
॥ नवनातादिक छिद्ध कार प्रभ्ुके जागवेका अतोक्षा करत है। 
। इतनेमे झंखनाद सुनि्के नन्दालय पयधारत है यहां औमातृ- 
॥ चरण जभावत हैं निभरनिद्रा देखि फिर पर आवत है तब 
| ब्रजभक्त प्रबोध पढ़े जगावत हैं। सूयोद्य समय निद्रा निषेद्ध 
| जानि श्रीमात्वरणहू जगावत हूँ तब प्रथ्चु जागि मातृचरणक 
| गोदम बेठत है। तहीं ऋषिरुपा प्रदति बाठभोग परत हई तब | 
| अतिरूपा प्रभूति दशन कारे अपने घर आय भावना पूवक्‌ मक़ुछ | 
| भोग परत है पाछ मज़ठा आताके दृशनका पधारत हैं । हा | 
| मड़ठा आत्ता पाछ नित्य तो तप्तोदकसा छान और जम्यड्के |. 


235॥. 
4 05 
हि 
है 
#्क्ाहका ४ 
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हे | दिन फुलेल उबटना लगायें फेर केशर लगाय ततोदकेसों | - 
| जीन हाथका सुहाता उणजतल राखिय कहा आँछा हवन हं जात | _ 








| इस्यादिक कीरत्तेनकी भावना बालक हैं उठ न भाजें ताते कह | 





तीसरा भाग |... ( २५५९ ) 





चल &” ७. 


गे पास राखत है उड्भार भये पांछे गोपीवलछभाग ब्रज- क्‍ 
त्नाको मनोरथ हे पीछे ग्वाल्में तवकडी है सो भावात्मक हैं | 
छे डव्राकोी भोग जो आंगार भोग आवे तो भावना प्थरू | 
लनम बंठ तो एक प्रकार यहू है गापाल्वक्षभ प्रशुकी ओरकोी | _ 
राजभांगके चार भेद हुं परको जेवृत नंद कानन्‍्ह इकठोरे, | 
॥ २ वनकी छकहारारी चार पांचिक आवति मध्य ब्रजालको, | 

॥ ह न्‍्योतेके बृहद्भोगको प्रकार «६ निर्कुजको नजेवें | 
| नंदमहल गिरयारा ये चार भेद हैं बीड़ी आरसी आती अनो- |; 
|| सर उत्थापनभोग ओगोवर्द्धध हरिदासवर्थकों प्रेषित पुछि- | 
न्दाय फलफूलादिक लाय अन्तरंग भक्तनकों देत है वें समय | 
प्रताक्षा कार जगाय भोग अंगीकार कृशवत है गोपसंडलकों | 
पृधारत है तब पुलिदानकाी अद्लकिक दशंद अजुभव भयो ॥ 
। आंगावद्धन हारद[सवयथ भगवदाय श्रेष्ठ के संगत फार गापू- | 
मंडलम पथार आबलदंवजा तथा बड़ गांप गायनके आगे | 
मध्यगाय पांछ प्रभु अत्यतर्ग गापमागम सच्याभांग स्वराकार | 
कर तहाँ हाकि हटक इत्यादिक कात्तिनकीं भाव काहूसों हां | 
करा काहसों ना करी या उक्तिमें दक्षिणनायकृत्वमें न्‍्यूनता | 
आवे, ताते हां भक्त द्विविष हें-दर्शनामिलाषी हैं तथा खंडि- | 
| ताद्योतक है। तहाँ दशनामिछाषीकों तो हां करी ओर खंडि- | 
॥ ताबद्ातक हे वे कहें कलहका रीति ता जति ना करी यह हां करो | 
॥ सिहदार पषारे तब सन्ध्या आती श्रीमातचरण करत है मंदिरमें | 
॥ पार ख़ूंगार बड़ो करे राजिकों शूंगार स्वीकारकारे यह 
। सेवा अधिकारी जेहें तिन / कृत-गमनाश्ाध्वनः अ्रमेः तंत्र ॥ 
॥ मजनोन्महनादिभिः । नीवी वसित्वा रुचिरां दिव्यम्नग्गन्धमं- | 


(६ (8. 


॥ डितेः ॥” इंतिं। फिरि खाल स्त्रीकार करे तहां “ निरखि | 


4] हक हे 
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ललदन हे । 


मुख बाठिये जुहसे | इत्यादि भाव फार शयनभांग मध्य दूसरों | 

गयह सेवा श्रीरोहिणीजक्रत आमातठ्चरण अरोगावत है। | 

॥ आाचमन सुखवश्ध पीछ आनदरायजाका चावत तावुूढड छत है | ४ 

जसे मंत्ररूप गोप तिनका छाक सम जूठन बाधक नहीं तले 

| विशुद्ध सत्ततकरि पदाथ सिद्ध होय तो प्रभु अंगीकार करें । तेसें | 

| श्रीनंदरायजीविपें नानिये शयनआतती पीछे तहां झारी २वंदा | 

| शय्या भोगके बीड़ा पुष्पमाा पास रहें ओर दुपहरको माला | 

॥ पास ले हाथमें लेड आंखिनसों लगाय तब ज्ञानेंद्रियके स्परतें॥ 

| यशको ज्ञान होय, यशके ज्ञानहतें छूटि भगवदासक्ति होय।॥ 

॥  यशो यदि विमृदानां प्रत्यक्षाशक्तवारणात्‌ / इति। याग्रकार |. 
प्रत्यहकों यत्किचित्‌ भाव लिखें। अथ जन्माष्टमीकों भाव-पंचा-॥ 

॥ मतझ्नान पीछे अभ्यंगस्तान आंगारमें केशरी वख्र ठाल जड़ा 

॥ वके आभरण सुधाको आविभांव भयो है वण गौर है सो श्गारको 

| उद्घोधक है ताते केशरी वख्र उभयप्रीतिकोहू आविभाव वाही | 

॥ दिन ताते छाठ आभरण ह लाल वणह सो श्ंगारम जो रस ताकी | 

॥ उद्बोध हैं. इयाम॑ हिरण्यं परिधिम्‌ । याकी सुबोधिनामें निरू 

| पित है आअंगारभय पीछे तिछक भट आत्ती हें सो माकण्डेयपूजा- 

 ॥ वत्‌ हैं। याहीतें अंगारोत्तर भोगमें ओटयो मीठो दूध वामें गुड़की | 

_॥ टूक डारनों तथा श्रैत तिल डारने वा्मे कटोरी वा चमचासों | 

॥ दूध धरनों। भोगकी ऐसी रीतहें- सतिर्ल गुडसंमिश्रमंजल्यघे- | 

... [मितत पयः ॥ मारकेडेयादर लब्ध्वा पिवाम्यायुस्समृद्धये ॥ | 
यह नदालयको भाव। यह टाला तहाँईं जन्मदिनका छोला कहे 
| फार नित्यविधिः  अपरातितें जन्मढीछा महाभोग आये पीछे | - 
... | उठी पुजेसो छठ दिन शुद्ध युहूत्ते आाछो न होय तो जन्मदिनके | 
.. ॥ दिन पूज तातें पूजत है पालने बेठावने तथा कापड़ा आवे। 
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लासरा भाग। (१६१) 




















क्‍ हर सो उद़ावने भेट आवे सो खिलाँनाकी तबकड़ीमें वंटीमें धरनी | 
_॥ यातें नन्द्रायजीके सम्बन्धी पालने बेठें ता समय छे आवें| 
॥ झगा टोपीके वद्ध तथा हाथ पाँवके चूड़ाको रोक यह सोभा- 

. ॥ ग्यको प्र इमकों अधिकार दिये । यह भाग्य या प्रकार मानि | 
॥ गेवा करें भगवत्यादुभावके साथहा सुधाविभाव हे तातें नोमीके | 

॥ देन पहल दिनकों शद्भार रहे ओर नन्दालयमें प्रागट्य नव- | 
॥ मी है तब तो नवमी जन्मदिन भयो इतने स्वस्सतें दशमीके | 
॥ दिन यही आड्भार होय आभरणको नियम और जन्‍्माश्मीके | 
॥ दिन उत्थापन भयें भोग धरि दाय्याके वश्र पढ़ी कारे धरने || 
_॥| शय्या ओर ठोर धरनी राजिकों शब्या न रहें फोरे नोमीके। 
॥ दिन दुपहरकों बिछें यातें नो अहीरनके यह रीति। दोय राजि॥ 
 जागें जन्मादेनकों तथा देवकाजकों यह रोते जन्म दिनके | 
| रात्रि जगेमें जाको जन्मदिन ताकों जगावनों देवकाजके राति-॥ 
| जगेमें घरमें जो बड़ो होय सो जागे जातें यह जन्म दिनको | 
॥ रतिजगो है ताते दय्या न रहे प्रबोधनीके दिन तुलसीके। 
॥ व्याहकों रातेजगो है सो देवकाज है ताते वा दिन आनन्द्रायजी | 
_॥| मुख्य जागे प्रभु जागहू पोढ़हू यात शब्या राजिकों बिछाई रहे। 
॥ तथा शस्या भोग प्रभतिनू रहे ओर जन्माश्मीकों शय्या भोग | 
॥ तथा रात्रिके बीड़ा सिंहासन पास रहें ॥ 
॥ दूसरों उत्साह भगवत्प्रादुभावते दोय वर्ष पहले आविभाव॥ 
॥ जब जन्माष्टमी भइ पीछे उत्सव आयो तब श्रोवृषभानज!। नन्‍्द | 
॥ रायजीको निमन्जण करे बुलाये । तब सब आये तहां प्रभु तो | 
| उत्सवकोही बागा पहिरे जन्माष्टमीको सुधाविर्भाव भयो है हाँ | 
| सुधारसकी आविभाव भयोहें तातें हाँ केशरी वस्नर चये हें क् 


४ रैंप अर 


| सथको इ्ही मात्र नई हो केशरी नयेह आठ ई हैं। | 
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| गोटी तथा थारीकों वस्ध नयो होय और जन्माध्मीकों श्रेत त 
| कुलही होय तहाँ तो दूसरे उत्सवकों केशरा होय जहाँ शड़्ारो-| 
ठुक होय तहाँ जन्म दिनको भाव जहाँ रानभोग आय- | 
| बेके समें तिलक होय तहाँ सुधास्थापनका आदुभाव आधारा- | 

॥ पेय एक भये जहाँ राजभोग आती पीछे तिलक तहाँ जन्म॑- रा 
समेंकों भाव प्रहरदिन चढ़े प्रागट्य है। ताते पजारा तथा। 
। दहीभात तथा खादी भात तो हाथ आठ मासाकों भोजन 
| महाभोगवत्‌ यह राजभोग समें भोग जावे । हा 


्््न्कच्ट्सतचपजंड नस 


आऔहस्तमें वेत्र है सो यश्टिका है यश्टिका बह्मा हे! ही 
कमलासनः  इति | ब्लह्लाते उत्पत्ति हे तेसे वेत्र ता दानक खेेके | 
| अनेक प्रकारके जे तरंग तिनका उत्पत्ति करत है। अश्च सुधा | 
। सम्बन्ध विना अंगीकार न करे ताते मोअमि जो सुधाकों। 
॥ स्थापन ताको दान मांगनों सो भक्तनके अवयव द्वारा अनुभा |. 
| वाथ दानठीला है ॥ | 
॥  अथ वामन द्वादशी | कटिमेखटा जो झ्ुद्र घण्टिका ताको | 
| अवतार। भूरूप कटि हे ताका आभरण सो कमरूप है। कमकी | 
॥ अधिकार भ्रूमिपरही है। कियाशक्तिको आविभाव हैं याहाते। 
 ॥ क्रियाशक्ति जो चरण ताका विस्तार किये है । भक्तिमागम यह | 
| उत्सव मानत हैं ताको आशय वेणवको विष्णुपञ्चक व्रत करें | 
| पाद्मोत्तरखण्डे द्वारकामाहात्म्यसमात्ती- गोविन्द प्रमानन्द 
.... | माधव मधुसूदनस्‌ । त्यक्त्वा नेव विजानाति पातिब्रतवृत्तः | - 
पा शुचिः ॥ कृणजन्माएमारामनवम्येकादशातवतम । वाम॑नद्वादशी | 
.... ॥ तद्न्‍्तृहरस्तु चतुदशी ॥ विष्णुपंचकमित्येव ब्रतं सवाधनाश-॥ 


* [है 








तीसरा मम । (२६३) 












कर अत 6ुहा 


नम्‌। नित्य नॉमित्तिक॑ कार्य विष्णुपश्चकमेव हि ॥ न त्याज्यं | 
तवेथा ग्राशरनित्य सवेथा वधुः॥ शते। एकादशी २४ 
मिलि ३ जन्माशमा 3 रामनवमी १ नृ्सिहचतुदंशी ) वासन- 
दादशा ३ये विष्णुपंचक ब्रत करने। किच पुष्ठिमार्गमं भक्तदुःख- 
_॥ निवारणाथ जो आविभाव सो मान्‍्यी चाहिये। तहाँ मत्स्याव- 

॥ वार वेदके उद्धारार्थ प्रगट, कूमवितार चतुद शरत्ार्थ प्रगट,वारा- 
हावतार ब्रह्मा सृष्टि काहेपर कर तात॑ भ्मिक उद्धाराथ पगट, 
भूमि भक्त ह ताते उद्धार यह कारण नहीं किन्तु अल्ला सृ 
_॥ काहेपर कर थ्ूमि भक्तहे तात॑ उद्धार तो एणा[वतारविषं। नू[ 
हावतार जो प्रह्माद सो भक्त तिनको छेश सद्यो वे गयी तातें 
प्रगट, यह उत्सव मान्‍्यों चाहिये। यह प्राकट्य भक्तोद्धाराय 

| वामनावृतार यद्यपि इं्रका स्थिरताकों बढिकों छल्ि 

| पचारे परन्तु राजा बलिकां आत्मनिवेदन भक्ति भई 
ति यह हूं भक्ताथ प्राकट्य, ये उत्सव मान्यों था 
रुशमावतार व्यूहसहित प्रभूट व्यूहंतगत प्राकृट्य तातें। 
| मयादापुरुषोत्तम पुरुषोत्तम वामनावतार यह उत्सव मान्यी। 
॥ चाहिये। श्रीक्षष्णबंद्र ग्राकट्यमें व्यूह जुदे प्रगट बुद्धावतारमें ल्‍ 
॥ कालिकालानुरूपत वाषंडके वक्ता। कसक्यवतारम तो दुए स्लेच्छ 
। विनाशाथ प्रगठ याते यह निष्कृष आराम तो मयादापुरुषीत्तम | 
॥ ह ताते उत्सव मान्‍्यों चाहिये ओर नासेह वामन वे दीऊ जवृ- | 
/ तार तो भक्तकायांथ प्रगठ तातें उत्सव मान्यों चाहिये। श्रीक्ृ- 
। प्णावतार तो झुख्य हेई यह उत्सव तो सबको घूल है यह उत्सव | 
| अवश्य माननोांही जे सारस्वतकूतपम प्रमेटभये तिनका एऐसे | 
हे तो प्रति कलियुग कृष्णावतारसे सो पूर्ण नहीं इनको उत्सव 
. | माननों प्रसंगतें इनके ब्ृतकी निणय लिखियत हैं। निबंधांतगत |. 


। 
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| | स्व निण॑य अन्न वेष्णवमा्गे-वेदमार्गविरोधों यत्र तत्र कत्तेव्यः | 
। यद्यय॑ नित्यों धर्मों भवेत्‌। नित्येषपि वेदविरोधः सोठव्य इत्याह- | 
| गइनचक्रादिकमिति साद्धछोकद्रयमिात शेषः। निमगुणभक्ति | 
| युक्ति जो पुष्टि भक्तिमार्ग ता विषे वेदव्रोंध न करिये वेदवि-॥ 
। रोध सो वेदम नहीं कहे सो न करनो जा आनित्य पमं हाय तो | 
| अनित्य धम दोय नक्षत्रंक योग करके जयंति ३ तथा सकाम 3 | 
। ये दोऊ अनित्य धम वेदमें नहीं कहें ते न करने और नित्य 
| धर्म है सो करनो नित्य धर्म २ उत्सव १ तथा निष्काम ये 
| करनो अठढाईछोक ताँईकी निणय शाइस्चक्रादिक थाय मृदा 
। पूजाड्रमेव तत्‌ | तुल्सीका४्ठना माला तिलक लिझ्ल्‍ञमेव तत्‌॥ 
|| एकादर्युपवासादि कत्तव्यं वेधवानेतम । अन्यान्यपि तथा 
_॥ कुर्यादुत्सवीं यत्र वे हरेः ॥ ब्राह्मेणेव तु संगुक्के चक्रमादाय 
| वेष्णवः । धारयेत्सवेवर्णानां हरिस्तालोक्यकाम्यया ॥ तप्तमुद्रा- 
| धारण काम्यं । काम्य धारण करिये ते अनित्य धमंको 
| स्वीकार होय तो वेदविरोध बाधक होय यातें मृदा झुद्राधा- 
|| रण करिये “ शंखचकादिक थाये मृदा पूजाड्मेव तत्‌ / इति। 
| वाक्यात्‌ । मृदा धारण न कारेये तो बाधक है  शंखादि-॥ 
|| चिह्नरहितः पूजां यस्तु समाचरेत्‌ । निष्फ पूजन तस्य हरि- 
.. | आपि नतुष्यति॥ “ छांखादि चिह्ृ॒पघारण विना पूजामे जाय 
_॥ तो पूजनहू निष्फठ होय तथा हारेंहू प्रसन्न न होय यातें 
... ॥ पूजाको भड़ जानि अवश्य घारण कत्तेव्य हैं। अब कहते है 
.. | पूजाको जड़ हैं सेवाकों तो अंग नहीं पुष्टिमागीयको तो सेवा 
. ॥ अवश्य हैं तहां कहत हैं सेवा मुख्या न तु पूजा मन्जमात्रपू- 
. ॥ जापरो न भवेत्‌। स्वृपरिचयों सेवा वद्र थोवे तहां ताई सेवा | 
. ॥ आते बरिरंगता हि सेवा तामें जा सेवाको कालको अनुरोधहे सो | 
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तीसरा भाग । ( २६५ ४ 


6०» । 


॥ पूजा यह पुष्टिमागम सेवा तथा पूजाको भेद काठकों रोध 
॥| जा सेवाकी सी पूजा जैसे मंगलभोग मंगठा आरती यह प्रातही 
॥ हाय । शयनभोग शयन आरती यह सांझही होय याते प्रधानहों | 
॥ भोग ताको आवृत्ति होय तो अंग कोन हैं । आचमन सुखबस्र | 
। वीटिका ताहूकी आवृत्ति होय जों भोग नहीं तो आचमन सुख- ॥ 
॥ वश्न काहेंकी! अधानावत्तावंगान्यावत्तेते ” इति। प्रधानही अंग | 
| है। मृदा पूर्जांगमेव इति वृत्तों हेतुमाह- एककाल द्विकालं वा | 
| त्रिकाल वापि पूजयेत्‌। तेस शंखचक्रादिधारण पू जाकोही अंगहे | 
| सदा पूजांगमेव च इति एवकरार कहें। जब मन्दिरमें जाय तब पट | 
| सुद्रा धारण करे जो सहज न्हानो हों वा विदेशादिमें तब | 
| सुद्राधारण सर्वथा न करे । परंतु यों कह्मो हैं-'ऊरूपुंडं जिपुंड | 
| |वा मध्ये ज्रू््य न कारयेतू।” ताते ऊद्धपुंड शून्य न राखनों॥ 
ऋा।..। संप्रदाय मुद्रा धारण करे  संप्रदायप्रयुक्ता चमुद्रा शिशनुसा-। 
॥ रतः । यथारुच्यथवा धाया न तत्र नियमों यतः॥ / संप्रदाय- | 
॥ औीगोपीननवकभाय । यह अवश्य धारण करनी या उत्तमांगमें | 
| धारण करे ये शिशलुसार हैं हृदयपर्यत उत्तमांगचक्रवत्‌ मध्य- | 
| मांगमें नहीं उच्चेश्वखारि चक्राणि इति च। « सुद्राको पूजामें | 
॥ पारण ह सो संप्रदाय सुद्राकों नेम नहीं उत्तमांगम यथारुचि | 
| धारण कर यथारुच्यथवा थाया । यामें अथवापद है सो॥ 
पक्षांतर हे ताते या झुद्राकीं ।नेयम नहीं जा पूजाकेई अंगम | 
॥ धारण करे जब द्वान कर तब धारण कर तिलकृशुन्य न राखना ॥ 
। तातें टीकी देनी याकी वचन नहीं ओर संप्रदाय मुद्राकों तो। 
.. | अथवा पद करिके धारण ह याते संप्रदाय सुद्रा तो सदा घारण | 
॥ करे ओर पद सुद्रा तो सेवार्म जाय तब घारण कर याते सकामते | 
_ ॥ तप्तमुद्राकों त्याग निष्कामते गोपी चन्दन करिके घारण करे | 








मा वामेह तुलतीकी माला चारण करे भगवानकू 
काएका माला धारण करें जामें काहू देवताक॑ 
5 वेणव हैं. वेश्शवा वे वनस्पतयः ” 
इति अतेः। याते ये दोऊ माला निष्काम हैं तातें धारण कूरें 
तथा जपहू कर और माला रुडाक्षप्रक्षाति सकाम हैं ताते स्वीकार 
नहीं, वेदविरोध बाधक होय और तुल्सोकी तथा शुद्ध काइकी 
माला पारण न कर ती बाघक होय / चारयति न ये माहां 
_॥ हतुकाः पापबुछयः । नरकान्न निवतते दगथाः कोपामिना 
_॥ हरेः ॥ / याहीते आज्ञा किये  ठुल्सीकाछजा माला पार्या 
न्‍ यज्ञोपवीतवत्‌ ” माछापि पार्या यज्ञोपीतमाछामें यह भेद 
_॥ यज्ञोपवीत टराट जाय तब और हा पाहर और माठछा ट्रांट जाय 
| ती मणिका काहे जा बाँधि छई वहां माला काम जावे कुच 
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््ि । विलक उ््धंणड करे | भगवच्चरणारविदकी आइूते करे यह 
.. || निष्काम तिलक और विलक सकाम यातें अनित्य प्म सो 
के ..। देवविरशंष यात निष्काम सो हारमादिर उलाद [तेछकू यस्य 


_ तर नासिकांतम « तनु अतिपतरों मीह $ वर्झ वांक 


| दरमाद्श्सज्ञकम्‌ | से वहभो हररेव नायाो वाप्युत्तमोपेवा 

॥ इति । इतने तिलक भगवचचरणत च्युत भये तात सी तिलक 
॥ बारण न कारये। वतुछ लियेगच्छद हस्व॑ दापतर तथु। वर्क 
_पिरुप बद्धाम भिन्नयूल पदच्युतम्‌ ॥ वेज गाल १ तियक 
॥ निषुड्ध २ अच्छिद्ठ उहपुड़ चारे बिना २ हस्व॑ छोटा ४ दुधि- 
: | विरुप एक लकोीर मोटी एक पतरी ८ बचद्धाअ ऊपरते बध्यों ९ 
| । भिन्न मूल नाचेतें मध्य दोऊ लकार छुदें। १० इतने तिलक 


..._। भगवचरणारविंदतें छूटे ते तिछक सकामते न करने ऊर्डपुंड 
. | निष्काम यही तिलक करनो । किंच एकादरशीमें दशमीको 








8 यह वधवध ४। या अकार चार वेध बुगभद्‌ व्यवस्थासा मानिय । || 


तीसरा भाग । (२६७ ) 


| वेध न जावे ऐसी करनी। तहाँ वेध चार प्रकारको-४० को || 
| एक,«०को एक,«*को एक। ५ को एक । प्रथम स्पशय वेघ १, | 
2 द्वितीय सड़वेध २, तृतीय शल्य वेध रे, चतुर्थ वेधवेध ४ || 

|. चचतारिशता स्पञ्गाः सद्गरः पंचाशता मतः। पंचपंचाशता || 
| शल्यः वेधः पटपश्चाशता मतः ॥ स्पशादिचतुरों वेधाद वजये | 
| द्वेणवों नर॥” यातें 8३ घटी «९पल तांई बेध नहीं। ४४ पूर्ण 
॥ भेई और या ऊपर जितने पल ४० के है यह स्पशवेध १, ऐसे | 
| 3८ घटा «९ पलताह वेघ नहीं । जब ४९ पूणभई ओर या | 
| ऊपर जितने पल सो «« के हैं ये संगवेध २, ऐसे «३ बड़ी | 
॥ &९ पल तांई वेध नहीं, जब <४पूर्ण मई और या ऊपर जितने | 
| पल सों <« के हैं यह शल्य वेध रे, ऐसे «४ घटी «९ पल- | 
॥ ता वेध नहीं । जब <«पूणभई तापर जितने पल सो <68के है | 





४! 
र 
| 
)॥ 

री 


| स्पशादिचतुरा वंधाः सुआ्रासेद्राः कृते हि वे। सद्भादयर्तु | 
॥ नेताया शल्याद द्वापरे कृढी॥  स्परशवेध सत्ययुगर्म १, सदर | 
| वध जताम २, शल्यवेध द्वापरम ३, वेधवेध कृलियुगर्म ४ यहाँ | 
| निष्कष छिखे।  पदपंचाशचेद्रपरहित कत्तेव्य पूर्वमन्‍्यथा। | 
| करणोपे भगवन्याग प्रवेशानन्तर पंचाश्डांटेका दशमा चेत्तदा | 

एकादश त्याज्या  यातें कलियुगर्म «का वेष मानिये । जब १. 
॥ हा <« दशमा भई तब वह एकादशा ने कर। याहीते दशमी | 
| विद्धा एकादशा सकामतें न कारये। वेध विरोध बाधक होय | 
। ताते वेध «६ को, वेध न आवे सो तनेष्काम एकादशी २० | 
| कारये। किच जन्माश्माम ७ संत्तमीको वेध न आवे ऐसा कर | 


|. | याकों अरुणोदय वेध नहीं किंतु सूयोदय वेध है 'उदया-॥ 
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| इुदया प्रोक्ता हरिवासखर्जिता” इति वाक्यात्‌। याते अप्टमी-॥ 


... || गंगाजलको घट भरथों है और वामे मद्रिकों छींट पड़े तो॥ : 


७, ५ एफ / प्जुछ्डुचा जहा, नव जू॥ 8 
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सहित नोमी ९. 2 छत अर ७ अर 





" जन्मतिथि है मायाको जन्म नवमीमे कहो है। 
॥ “नवम्यां योगनिद्राया जन्माए्म्याँ हरेरतः | नवमीसहितोपोष्या | _ 








| सप्तम्या अ्मी तु या । सुराया बिंदुना स्पृष्ट गंगांभाःकलरं। 
॥यथा॥” इति। सूयोदयसम सप्तमी होय पीछे अहमी भई और | 
॥ इसरे दिन कछू अष्टमी हाय यह विद्धाधिका कहिये ऐसी होय | 
॥ तब दूसरे दिनका उदयात्‌ अष्टमी करें ओर अश्टमीको साठया॥ 
॥ भयो तब दोऊ दिन अ्टमी उदयात्‌ हैं यह झुद्धाधिका कहिये | 
| ऐसी होय तब पहले दिन कारिये। पहली उदयात्‌ न करे तो | 
॥ रे अपराधमें निवेश होय। अविद्ध भगवद्गतत्याग वेधरहित | 
॥ भेगवद्गतको त्याग न कारेये और दूसरा उदयात्‌ अश्मीको। 
॥ बत करे तो वह तिथे मिलावत है। सूर्य ३०घटीकी भोग किये ॥ ., 
_॥ वा पौछे घटी रहें सो मल है यह घटा एकट्ठी होय तब तीसरे | 
॥ वष मलमास आवत है। तातें वा महीनामें उत्सव न करनो॥ 
॥ तेसे ये शेष घड़ी रहीं तिनमें उत्सव करे तो मठ होय एका-॥ 
_॥ देशी तो मलमें करें बाधक नहीं ओर महमें न करें पष्ठि- ग्ः 
॥ देंडात्मिकायास्तु तिथेनिष्कमर्ण परे । अकमंण्यं तिथिमं | , 
_॥ विद्यादेकादशीदिने॥” इति ज्योतिर्निबंधवाक्ये | ऐसे अधमीकी | 
. || क्षेय भयो तहाँ उदयकाल तो सप्तमीमें हे अष्टमी वाही दिन है | 
_॥| इसरादिन तो शुद्ध नवमी है। यह विद्धान्यून काहिये ताते सत्तमी-॥ 
. ॥ संयुक्त जो जन्मतिथि है नहीं वार्मे तो उत्सव होय नहीं जेसे | 


- .._ | सब घट अपवित्र होय तेसें सप्तमीकों पछहकों स्पशे अंश्मीकों | 
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न | हाय तो मद्राविदुस्पशेवत्‌ यह निष्कृष जो अष्टमी सुख्य है श््ि 
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नवमी अंग है सुख्य तिथे अषमी वाकों छाभ जो न होय तो | 
: व नवमी अंग है वाहामें ब्रत उत्सव करें परंतु अजन्मतिथि सप्तमी- | 
| सयुक्तम सवथा न करें, करें तो सकामतें वेधविरोध बाधक | 
होय तथा रोहिणीकों नो मुख्य मानकरकें व्रत तो करे तो | 
जय॑ता हाय तोहू वंधाविरोध बाधक होय यातें शुद्ध करनी। किच |. 
रामनपर्मीको संपूर्ण बत करे राम नवमाप्रभृति वतानि भगवन्मागें | 
| कत्तव्यानि जब नवमीविद्धा अधिका होय तब दूसरा करे,शुद्धा- | 
'वधिका होय तब पहला कर वंद्धान्यूना होीय तब अष्टमाविद्धा | 
॥ करे या ब्रतकों दूसरे दिन पारणा आवश्यक है ओर भांति करे | 
तो सकाम बाधक होय तब वेदविरशेध बाधक होय किच नृसिह- || 
| जयता तथा वामनजयती ये दीऊ जयन्ती ब्रत तो रामनवमी | 
| पभाति बतानि या प्रभूति कहेतें समाप्त अये परंतु इन दोऊनकों | 
| बत संपूर्ण नहीं यातें भिन्नहें तर्सिहजयंतीबतसुत्सवश्चेत्‌ कर्तव्य |. 
| वामनजयंती उत्सब करने तातें उत्सव पर्यन्त ब्रत करनें जन्म | 
| तौई उत्सव फिर तो नित्यकी रीति जो काहूको शयनआर्ती | 
| पछि नृसिहजीकों वेष बनवाइये तथा राजभोगजआाती पीछे वाम- 
॥ नजीको वेष बनाय दशन करे तो होय अथवा द्वितीयस्कंधोक्त | 
॥ भावना करनी होय ये अवतार मेखलाप्रभृतिक है तातें उत्सव | 
| पृणण नहीं भयो। नृसिहजीको वेषभावना करनी होय तो राजिको | 
| पारणा न करे तेसे वामनजीकों वेष भावना करनी होय तो 
यहिले एकादरशीके दिन फछाहार करें, द्वादशीकीं उपवास करें | 
| | एकादर्यासुपोषणमकूला द्वादशयासुपोषण कत्तव्यं निष्कृष | 
+ *+ ॥ यहेंझ्यां उत्सव मुख्य है व्रत तो सुख्य है नहीं। भोजन काये॥ 
॥ पीछे उत्सव करनों निषिद्ध हे। भगवदावेश न आवबे कि बहुना |. 
॥ उत्सवः प्रधानयूतः अुक्त्वा चोत्सवी निषिद्धः, भगवदावेशाभा- 
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। बात । ? यावत्पर्यन्त उत्सव तहांताँई ब्रत करें। उत्सव होय |. 


| चुक्यो ओर ब्रत करे तो अनित्य जो जयन्तीत्रत ताकी। 


आपत्त 





ु 
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करिके वेधविरोध बाधक होय । यातें हां तई आग्रह | 
शाखिये जो देह नीकी न होय तोहू उत्सव होय चुक्यों होय तब | 
कछू खाइये । आग्रह न राखिये तो वेषविरोध बाधक हो। | 
सम्पूर्णोपवा्से तु अनित्य जय॑ताब्रतत्वापत्या वेषविरोधों॥ 
बाधको भवतिं। इन दोऊ जयन्तीनको सम्पूण उपवास्त तो। 


| गोपाल्मन्त्रको अद्ग हैं।जो गोपालमन्त न छीये होय ओर | 


पम्पुण व्रत करे तो वेधावेराध बाधक होय | यात शखचका-। 
॥ दिके धाये _ याके अभावम कहे । जन वेष्णवमांगे वेदमाग- | 
विशेधी यत्र तन्न कतसव्य यद्यनित्यों धर्मों भवेत्‌ । नित्योपे | 


० कस 


| समपनी । ये सात्तिकादि नवभेद करे नवमी ताई संगरुण भक्त- | 
नकों नवांकुरीभाव हैं। आश्वेन सुदि १० दरहराकों नंपि-॥ 


जज उस ध्य 


भ्न्ध्य्ध्प््ज्ल््थ्ा उस 


॥ तो श्वेत छापाको । छापा न होय तो श्वेत मलमढको। दृश- | ः 
प्रकारको भाव ताते जवारा समर्पिके माठ दश भोग परे। | 
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पीरे अक्षत प्रत्येक २ पूवाके ऊपर परे। प्रभु जवारा घर चुके । 
जब जवारा पुवान पर डारें। जेंसें ब्रह्मा प्रथ्वीकों थापे तब॥ “ 





... | सेश्टि अंकुरित भई । तब दक्ष प्रत्येक भावकों स्थापन क॑ 





_॥| पिदूर जक्षत करे पूजन किये सो उभय स्वामिनी वणविजशिेष | 


| वेदविरोधः सोठव्य इत्याह सार्दछोकद्यमिति शेषः। आखिन | 
| घांद 3 प्रथमपव यव बावन। दश् सत्पाजम जुदे जुदबावबते- | 
दिन नवीन अंकुरित होय तातें नित्य सामग्री नई राजभोगमें | 


समुदायको भाव हैं। पर निर्मुणको सुख्य याहीतें श्रेतकुछही श्ेत |. 
तासको वागा साड़ी दिवारीतेंहलकों तास होय । तास न होय | , 


तेंसें दश गोवरके पूषा करि सिंदूरके पांच टिपका तथा मध्य | 
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| अ अनुरागयुक्त कियें। फेर प्रशुको जवारा समपि जवारा इनपर | 
__॥ परे। तब अंकुरित भगवद्धिशिष्ट भये | 
|! आखिनयुदे १० शरदकां अह भगपत्स्वरूप पोड़श भक्त | 
या प्रकारके अनेक मण्डल अलोकिक चन्दकी ढोकिक चन्द्रमें | 
| निवेश मध्याउकाशपर्यत गमन तहाँ तह दोय दोय भक्त एक | 
| एक भगवत्स्वरूप या प्रकारकों छोछा फेरि अधपरात्रि पीछे | 





लाकिक चच्दकों प्रकाश तहाँ जितने भक्त तितने भगवत्सव-॥ 


' रूप यह छाल औरह प्रकारका राजि अलोकिक हैं जो कुमा-॥ 
। रकानका वचस्धाहरण टलोंठा विषे दिवसमें रांत्र दिखाये सो | 
| अुतिरुया साधन सिद्ध ह इनका व्याधि वेंकुण्ठम चित्वछालछास्थ | 
| भक्तनकों दशन भयी। तहाँ वर भयो-  कल्‍ूप सारस्वतं प्राप्य | 


... | बजे गोप्यों भविष्यथ। ओर ब्रह्मा गोपीजनकों स्वरूप कहे | 
० । तथाइनकी मक्तिहू कह  नद्नियोवजसुंदयः पुत्र ताः श्रुतय+ |. 


| किठ | नाई शित्रश्च शेषथ् श्री ताभिः समः कचित॒॥  इति। | 
ये साक्षात्‌.अतिरुपा हैं साधारण ख्री नहीं इनकी भक्तिसमान | 
आर काहूका भक्ति नहीं ब्रह्मा शिव शेष छक्ष्मूं ये सबका | 
| भक्तिको स्वरूप ब्रह्म-शिवको गड्भासेवनद्वारा चरण सेवन | 
| भक्ति, शेषको नामद्वारा कोत्तन भाक्ते; लक्ष्मकीं वनमाला5उपेण | 
दारा जच्चन भक्ति इन सबनको मयादा भक्तिओर बजभक्तनकों | 
। फलरूप आत्मनिवेदेन भक्ति ताते इनकी भक्ति सबनतें | 
। अछ है। ऋषि रूपा साधन साध्य भक्त यातें व्तचयाम दिवसमे 
। अलोकिक साजिकोी दर्शन कराये और श्रुतिरुपानका दी व्यापे | 


ी। 


(  । वैकुण्ठकों दर्शन कराये। तातें ओर साधन रहो नाही । ऋषि- | 





| रूपानकों तो कात्यायनीद्वारा अचन भक्ति, अुतिरुपानकों | 
| पुष्टिव्यसनरूपा आत्मानिवेदनभक्ति याते कुमारिकानकी भक्तितें | 


"पाए ५रीपूटअ५+प+ 
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की भक्ति श्रेष्ठ हें । कातिक वदि 3३ घनतेर-॥ 
तासको बागा तथा चीरा हस्यो ऐसी साड़ी सयाम॥ 
_॥ पीत रंगकारके हरयो होये। श्याम खगार गौर उद्घाधक गौर | ४ 
क्‍ मो पीत जब हरयो भयो तब खड्जगरोद्रीधक भयों | ओरहू॥ 
॥ तासको बागा होय तो शयामतास एकादशीके दिन पहिरें।॥ 
॥ पीत तास द्वादशीके दिन पहिरें। धनतेरसके दिन हस्यो तास 
पहिरें । गोपालवलछभर्म फेनी खोर करे । भावके उद्घोधकको | 
| आधिक्य चहिये। जेसें उदयाके पूण्णचन्द्र | कातिक वदी १४॥ 
| रूपचतुदशी अभ्यंग फुलेठ उबटनों ल्गाय चुकें तब कुमकु-॥ 
| मकी तिलक करि पीरे अक्षत लगाय बीड़ा पास घारे तप्तोदक | 
| स्नान कराय फिरि केशर लगाय स्नान कराय अंगवख् करि। 
. ॥ छाल तामकों बाग़ाप्रभति शृंगार निरावृत्ति श्रीअंग्रमें फुलेल । 
॥ पर उबटना लगाइये ।सो स्नान समेकी आरततीके समें॥ 
॥ कहूँ शयामता कह पातता दशन होय। सो पहिले दिन एक 
॥ होयके अन्यवण होय गयो बागाकी सो या समें दोऊ वर्ण प्रथझ | 
॥ दशन देत हैं। श्रीअंगमें यहू भाव उद्घोधक भयो। ताते आती | 
| आवश्यक है। छाल तासको बागा सी डद्धोधकको अनुराग-॥ 
॥ युक्त करे तास है यातें करण प्रसारेत भई । ऐसी दशन जिन | 
| भाग्यशोल भक्तनकी भयो तिनकों दिवारीके समेंकी चतु-॥ 
॥ प्यादेकाके भावकों बोध भयो । या बागाकों वण अनुरागयुक्त |. 
॥ है तथा रजांशुणस स्मराद्रापक हैं और |द्वारीका वा निगुण। 
है। तथा आनन्दकी धर्म तम खेत हैँ सो लयात्मक हैं किच| 
| फुलेड स्नहते संयोग उभयदलात्मक स्वरूप सेपण अंगाररूप | . 
. _।| उककालावच्छेदेन स्नानसमें दर्शन भयो तब तिलक करें सो । 


| जयपताका मध्य पीरें अक्षत करि उद्बोधक मीनकेतु भयो |। 





तीसरा भाग । (१3३) 


| बीड़ा दो २ धरें सों दलद्धयको तृतीयपुमर्थकों समर्पण सुठिया& | 
| बारें सों लोकिक चतुर्विध पुरुषार्थकों त्याग आर्ती कीये सो | 
॥ चार जातिकार चतावंध जे भक्त तिनके अवसोकनद्वारा | 
। संपूण श्रीअंगाजु भव भयो छह बेर वारें सो पड़गुणेश्य लीला- | 
, सहित जो वेद्दशनाथ पादुर्भृत! तिनको अत्यंगाठुभव भयो | _ 
। शीत वार सो निरावृत्तकों अवछोकन झात्रही हैं और | 
| यातें वेगि वेगि वारये सो बात्सल्यतें शीतको समय है बीड़ा- | 
| भोग्य है सो आंगरकां चौकापर परे तप्तोदकसों स्वानसों | 
| पम लयरूुप है ताते श्रमनिवृत्तिद्रारा लाल॑तरकों उद्घो-॥ 
| पक ३ केशर ल्गायक स्नान होय सो तो केशर रतत॥ 
| तम जल सत्त त्रितय भक्तकों उद्घोधक भयो स्वच्छतें निग्ु- | 
| णकोंदू भयो परि सत्तत आगे हैं तातें स्वथा तमकों ही ॥ 
| सुख्यता चाहिये। आनन्दको परम तपही हैं यातें फेरि अंग वद्र | 
| | करनों सो जल सच हें ताको रंचकह अंश न रहें यातें अंगवन्न | 
| एसे कारये सुखद सा अत्यवयवर्मतें जलशिका निवृत्ति होय | 
| सूक्ष्म अवयव होय तो अंगवश्नकों बाती करि फिशवे फिर ॥ 
| इयामस्वरूप होय तो फुलेल समर्पि अंगवश्ध करनों सो “स्नेह- ॥ 
॥ युक्तविमलितेः चिकणः ” एसो स्वरूप सिद्ध करनो स्निग्धनी- | 
| रद श्याममेंतें उस मलके ओर गोरस्वरूप होय तो स्नेह ऊपरही | 
| वर्ण श्यामते प्रगट हैं तब काहेंकों स्नान पीछें फुलेल लगायें | 
| अंगवख्र करे मनकों भाव विदित कारवेको प्रयोजन नहीं वश्य | 
...॥ हैं उहाँ व्षके लिये स्वयंद्वत प्रभ्नतिह््‌ लीलाविशेष हैं ओर अंत- | 
. + । रतो झयाम वा गोर द्विविध स्वरूपकों समपनोहीं अधिक सुगं- | 
| पतें ब्लेह व्यंसनात्मक हैं छाल तासको बागा नखशिख अजुराग- | 
_॥ युक्त कार हीराके आभरण सो शुक्रको रत्न हैं आनन्द सारभ्ृत | 
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॥ पदार्थकों स्थापन तेजते उद्भोधक हैं सामग्री मारुषुवा यह जुदे दे । कु 
| इरा बिना र क 
आविभव होय वकारस्य दंतोष्ठणछ / इंकार अमृतबीन हें | 
| प्रादुभवति वकारस्ल॒द्घरपीयूपद्शनसंयोगात्‌ । सेनामृत- | 
क्‍ | बीजसयुक्त प्राणप्रियेति / इति स्वरूप प्राकृटय हैं तात | 


हु कक 


 ऋपचतुदशी कामस्थिति चोद्शका चरणम है ताते ऐसा भक्ति- | 


| विना यह पदाथ तो गुप्त है दिवाशरूपही तासकों बागा साड़ी | 
| कुलह शत सूतरू तुरा किनारा छाल्सूथन सठाठ अतलणशको | _ 
| वी दश्याइंकालालपटुका निगुण अजुरागयुक्त दावड़ा गापाल- | 
| वछभ शयन आती चोपड़का सिहासनपर हाँय । पीछ हटड़ी | 
बठवेका पषार दास्याके आसपास सकी गाठा मेवा तथा मिठाई | 
तथा दावड़ा सामग्रीम चोपड़की चोकोके पास विराजवेकी चोकी |. 


६५ है ऊआ का 
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बीड़ाके थारमें अंगरागकी कटोरी तथा चोवा छोटी कटठारीमें। 
तथा बरास पास फूछकी माल प्रभु धाखेकी चोकीपर बिराजें 
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..... | तब सगरे परके भेट परें सो भेट बॉटिके चोपड़के आसपास धारिये 


दा ष्जु 






। आती चोपड़की होय पीछे आंगार बड़ी इतनों होय हारमाठा |. 


५ 


्फ््ं्का उल्थय पाक 3 कर ० आरा - अब 
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हा पु | निकृसिये चोपड़की भाव तामें गोटी३६ पोडशश्रकारके भक्त है ।_ 
..._ | सात्तिकसातिक, सात्ततिकराजस, सात्तिकतामस, राजसरा-| 


..._ तामस सात्तिक ये नो भये। सच्चित्‌ आनन्द मिले १२ भये। | 








| चतुरविध भक्त नित्य सिद्धामें चार भेद हैं-वाम भाग ३; दक्षिण जि 





स्वाद नहीं तेंसें अघर संबंध होय तबही वकारको ध् 


| गुंजा चंद्रिका क्षुद्रपंटिका बाजूबंद चोकी पगिषान ओर दूसरी| 
बड़े हार तथा ध्ुद्रंटिका पीछे पोढाईये सिंहासन बिछयो | _ 


| गस, रानससात्तिक, राजसतामस,तामसतामस, तामसराजस, | -: 





| 
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। विशिष्ट हैं। विपरीत तब इनमें स्ववर्ण पीत हैं भगवद्धर्ण इयाम हैं 
श्याम पात व दोऊ एके है ये 3 हरे वृद्ध पहिरें। मिले ३६ ॥ 
। भये। पासा हे है सो ताना सुधासों क्रोड़ा देवभोग्या ) भगव 


। है 3७ विद्या निषुणयुक्तता जतावत दान करत हैं ताहीतें सुधा २ | 
॥ विवेकसों दान खण्ड ९६ हैं सो बन्ध ८४ और बन्ध जेसे जाघार | 
। तैसे शक्तिहू १२ बारह हैं / श्रिया पुष्टया गिरा कीर्त्यो5कीर्त्या | 
। तुएयेलयोजया। विद्यया5 विद्या शक्तया मायया विनिषेविता॥ 


॥ परश्ञके सम्मुख दक्षिण भाग और वाममागके सम्मुख तुर्य्य | 


4" उक्त 8 तात दाक्षण भागका दूथ सयवाम व [सय्ष ह तह | 
॥ भगिका यूथ चतानगुण है सा दुस्यातयाका बूध है चारका। 
॥ शक यूथ सो यातें ” विभावालुभावव्यमिचारंसंयोगादुस- | 

| निष्पत्तिः  विभाव २ आलंबन विभाव 3 तथा उद्दोपन | 

| विभाव 3 तथा अबुभाव १ व्यनिचारीभाव ३ तातें चारकों | 
: * | यूथ १। राग काछिड़ड़ो- एक अनूपम अद्भुत नारा नेनबेन |. 

४ चौबीस चोंगुने | सोरह चरन वदन है चार चतुराननसी श्ीति | 

| तीन पति ताकें इकइस दूने॥१॥ नेन इयाम ब्ेत जारक्त हरित | 


लासरा भाग | 


ा७७७७७७८ल्‍७७७ए शान दनदालाध काश नातक गाना जाना नािशध थक माह आधा शकताभ भा भा # (कल गधा का अप 


ग १, ललिता प्रद्माति ३, ठुय्य प्रिया ) यह व्यापिविकुण्ठमें | 


. ॥ और अवतार छीलाविषे या प्रकार चठुविंध हैं-नित्य सिद्धा ३, | 
। अयिसुनायूथ ३,अन्यपूव[३, पूवा अनन्य३३, सत्तके भेदकेरे, | 
। चित्‌ 3, ये ४ छाल रह़के वद्ध पहिरें। तमके भेदके हे तथा | 


निदय3च्षत्‌ वद्ध पहिर और चतावध्‌ जे भक्त है सो भगवद्धाव 


रमन लक है नी 


धक>अमेपट अत सकल... 


सस्यकमयस सब धन 


ग्या २ सवाभाग्या २ पासाप्राते ३४ अवयवे है विद्याह चोदह । 


र “अर 


65 हु की 
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शक्ति हैं तातें आधार हैं मिलें ९६ छानवें भये । खेलमें | 


| ४ हि है 


सिया है दाल रजायुण युक्तत उछका यूथ हरया उभय वाते 
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बह भा जाट[फा। । 


| पद चलत वे बोल नहीं बेन ॥२॥ राजस सातलिक तामस निग्मण | 
॥ युग्म दरशनकों आवत | मन भय सायुज्य सुक्ति फल जिविष- | 
| रूप देखें सचु पावत ॥र॥ इह विधि खेल रच्योवृजमण्डरू दोप | ४ 
| दिवारी प्रगट दिखाई । तुयरूपके यूथ विराजित छबिषर द्वार-॥ 
| केश बढिनाई ॥४॥ सालिकादिवत जो रत भेद है सो मेवा मिठा- | 
| इंके रसको आस्वाद अंगराग चोवा बीड़ा कपूर वण शयामकार | 
| चतुविध युक्तकीड़ा दोबड़ा आक्वति श्यामके भेट्सा हाड़सों | 
| सहहोससों कीड़ाका उत्केठा आतीहू चोपड़कां होय चोपड़वा- | 
| रेसों रसपरवशत्वसहित मोहित होय भाव वारे अन्नकूट मड़ला | 
। आरतीको राजिक वागाको दशन होय तातें ओहिके विराजें॥ 
| श्रीमुखहीको दरशन होय राजिकी लीला गोप्य है तातें वागाको | 
| आच्छादन जाती तईई गोप्य है वाह वागापर जड़ार हाय यह |. 
... | मुख्य पक्ष ओर यहू पक्ष हें जो बागा बड़ो कारे स्लानकरे फिर | 
... | यही बागा पहिरें कुलहीके तुरो छाल सूतरू किनारोी रुपहरी | 
| गोकणाकार राजिखेलमें छाल गोर्टी आपुको हैं ताको भाव 
_॥ सूचक लाल तुरा है तथा श्रीहस्तम पाताम्बर रहे सोऊ नार॑-॥ 
| गीरेगकी दारयाईको वा केशरी दारियाइको अन्नकूटके भोगमे | 
. ॥ अनसखड़ी भोग प्रथुके आगे निपट, आगे माखनमिश्री राखिये॥ 
.... | सखड़ी भोग अनसखड़ोके परे । प्रोढ़भावके भक्त अग्नेसर हैं।॥ 
.... | तातें अनसखड़ी पास है कोमल भावके सजल है तातें सखड़ी | 
... | दूरि हें संध्याआती पीछे श्ंगार बड़ो होय तब कुलही रहे। 
< तुरा बड़ो करिये | भाईदूनज अभ्यंग बागा सूथठ ठाढू पाट॥ 
. । दरियाई वा अतलशके हरयों चारा शृंगार भये पीछे भोगमें॥ 
.. | खिचड़ी पी सर्घानों दही पापड़ कचिरेया प्रभाति राज भोगमें | 
.. | दही भात अपकाम कछ अन्नकूटको सामग्रीमेंतें राखिये सो| 
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है हल हर ६५ 


हि | गापाठवछ्भ राजभोग आयचुके पाछे तिलक आत्ता पीछ थार 
_॥ रवारिय अवतारठाराविष ऋषिरूपानकी कोमल भाव व्यापि | 

॥ वरकुठम आयजबुनाजासबंधा भाव जलक्राड़ात शातसबंधा 
॥ पाठका बागा तथा उष्णभोग श्रमते शीतरू भोग गोपाप्ठमी | 
॥ सुकुटकाछनीको अआंगार अभ्यंग नहीं यातें जो दानलीछाकी | 
॥ एकादशी तथा शसकी पून्‍्यों तथा गोपाछमी ये तीन उत्सव | 
॥ अवतारलालाके | तातें अभ्यंग नहीं तथा नये वृद्ध नहीं वहीं | 
॥ झुकुट काछनीको आंगार तथा गोपाल्वछभर्म नई सामओी नहीं | 
। ये तीनों छोछा व्यापिवेकुंठने सदा हैं अवतारलीलामं दिनकों | 
॥ नियम है तातें वाहो दिन होत है छोला सदा है वनमें परवकारिके | 
। छीछा किये चतुविध पुरुषार्थ तथा दशस्थ मिले३४रसकी छीला 
॥ बनमें किये। बूंदावने श्रीमात्‌ यह धमं 3 क्चिद्रायोति यह अर्थर 
॥ कीचिच कलहसानां यह काम दे मेघगंभारया वाचा यह मसीक्ष ७ ॥ 
॥ येहू च्यार रस है ।  एकायनोसो द्विफलब्रिमृूस्शतूरसः 
॥ इति चकोर कॉच हांते दशरस। चकोर खड़ार 3 कॉच वीर २| 
। चकऋराहकरुण दे भारद्वाज अद्भुत ४ बाहे हास्य < व्यात्र सिंह | 
॥ भयानक $ कचित्‌ काड़ा वीभत्स ७ नृत्यत राह < कांचेतू | 
॥ पछव शांत ९ अपरे हतभाक्ति ३० ये चोद रसको छाला वनमें ॥ 
॥ किये इनको स्थायोआावको ग्रदशन ब्रजमें अन्तरंग भक्तनकों | 
॥ जतावत हैं। अलक हैं सो धम अर्थ काम मोक्षकों स्थायीभाव । | 
| गोरजइछुरितकुंतठ शोभाधायकते रतिको उत्पादक यातें। 
ल्‍ | आद्भारकी स्थारयाभाव । गोरजव्यापतें जुगुप्ता भई सो॥ 
| * ॥ बीभत्सकों स्थायीभाव । बछबह मोरको छुकुट अग्ननिमित्ततें | 
| | बीररसको स्थायीभाव जो उत्साह सो भयो ओर मोरके पंखको | 
. ॥ बाधिके सुकुठ सिद्ध देख आश्चयको स्थायाभाव जो विस्मयसोी ॥ 


फडमदपसत आप कप एप पसपध्र सपा. 
न कर कम हक + 22022 








| मंदिर्में नहीं। जा ठोर देवोत्थापन होय ता ठोर चोकके खंडमें 


..... | भय गंडेरीकों मंडप करे १६ को ८ को ४ का जैसो सोकर्य 
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' भयो । वन्यप्रसन वनसंबधा पुष्प है। यात वनावेष प्रांते है 


- 2. 
७. 


अधाकई 


हर खाता हैल2770 छा 
+ । शी पु 
धर दा साल 

है की 

पा 

४ 





॥ कहा । यातें हास्य भयो सो हास्यको स्थायाभाव रुचिरक्षणस' | 
॥ ऐसे सुन्दर नेत्रंके दर्शन करनको वनमे न गयो जाय तातें | 
॥ भयो सो करुणाकों स्थायीभाव । चारु हास देखिकें भयो कोध | 
| यातें जो हम तप्त रहे आधपु हसत है यह रोद्कां स्थायाभाव।॥| 

। वेणुकों कणन सुनिके प्रयत्न शोथिल्य भयो सो निवेद यह शांत | 
॥ रसको स्थायीभाव। अनुगेरनुगातकाति/।' अनुचरकारक काते- | 
| गायवेकी अधिकार है । या करके स्लह भयो सो भक्ति ससको | 


॥ स्थायाभाव। या भाँति ३४ रसका झाठा जा वनम किये ताक 
। स्थायीभाव विशिष्ट बजसों ठालास्थ भक्तनकां दशन कराये 
॥ प्रबाधनों ३१ अभ्यंग पीरे पाठकों बागा छाल पाटका वागा 
_॥ केशरा कुलही अथवा श्वत कुलही साड़ी खुल्ता प्रभुका रुईका 
| बागा यहां रजाई फुल आद थश॒म्म्‌ भद्ठरा ने हाथ ता सम द॒व 
॥ त्थापन जो सवार देवात्थापन होय तो राजभागम फलाहार 
| साझका देवीत्यापन हाथ तो शयनभांगम फेलाहार आवे। अत 
_॥ खड़ीकोी चौक सब मद्रिम पूरये | निज मादिरम तथा शस्या- 





. ॥| गुठाल भरे ओरहू विचित्र करनों होय तो ओरहू भांतिके रंग 


के कम, | हैं ४. 


| होवे सो करे। बीचमे चीको घरिये चारों कोन दीवीपर दीवां 


की हूँ ७... 


० ह जाप 


भा आकलन 
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। फिरह वन पधारें तो यह भय भयो सो भयानकको स्थायीभाव । 
पर प्रसून हैं प्रकू्ठ सना हैं । तत्काल कुमिलाय ऐसेको धारण | 


हम 


4८220 4 ४8% 2:82 6 6 27 46 220 50:20“ 
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। . ॥ धरिये। दावों न हाय तो सूमिम थारये। सबेरे भद्रा न होय तो | 7 
. | टज्ञार भाग सर पाछ प्श्ुका मडपम पधराइय नहीं तो उत्थान | 
.. | पनभाग सरे पाछ पपराइये पोछ देवीत्थापन तान बेर कारये | 


सरा भाग । (२७९, ) 





अप 


॥ ओर छोटे स्वरूप होय वा शाल्म्राम वा श्रीगोवद्धेन शिठाकों 
प्ान पंचामतसों कराइये पीछे अंगवख्ध करि श्ुद्धार करि 
पधराइये | धूप दीपकरि छोटी टोकरी आगे घरिये। टोकरीमें 
बगन शकरकंद सिघाड़ा नये चणाकी भाजी छोटे बेर गंडेरी ये 
वस्तु कच्चे सवारे बिना राखिये जो सुख्य स्वरूप मेडपमें पथधारे 
हाय ता राजिके चार भोगमें तो एक भोग मंडपमं धरिय तब 
| रत्रिका तीन डे भाग आवदे आती करे सिहासनपर पपराय राज- 
| भोग पारेये ओर छोटे स्वरूप मंडपमें पधारे होंथ तो थूप दीप 
करि आतीकार पपराइये तब रातजिको चार भोग सावें। यह भाष 
जो झुख्य ता निशेणको हतो यातें सम्रुण जिविध है सो जगावत है 
| तातें तीन बेर देवीत्यापन गंडरी रसमय है तातें याकों मंडप 
| मध्य ग्राथिह सो इसको खांडित्यरीतिकी वक्रोक्ति पोंडश भाव 
विकार ह / एकादशामी सनसो हि वृत्तय आक्ृतयः पंच 
घियोउमिमानः । मात्राणे कृमाणि पर च तार्सा बढ़ते हेका- 
| दश वीरधूमीः ॥ इन्द्रिय 33 तन्मात्रा ५ मिले १६ है तात | 
१३ गंडेरा। नायका अश्विध हें- खंडिता विप्रलुब्धा वाप्त- ् 
| | कसजाभेसारका | कलहतरिता चेव _तथवोत्कठिता परा। कर 

स्वाधानभतका चेव तथा श्रोषितमतृका । संभोगे विधलम ता | 
इत्यशे नायिकाः स्वृताः ॥ ताते ८ भक्त चताविष हैं ताते | 
_॥ चारे मंडपमें दीवा करे सो रस उद्दीपन करे। पंचामृतसों स्नान, |. 

॥ सो प्रश्विषे निदेषभावकी स्थिति रहे। फलादेक काचे धरनें | 
| | सो वय अपक है अंकारत है तुल्सातों विवाह है ताते तुल्सी | 
+ | अन्यसंबंध न होनेदेह ताते सबको अभीश विवाहके चार भोजन | 
| ताते रात्िकों जागरणमे चार भीग अवतारदाला विषे कुमार- | 


हे 


कानको पतिभाव है ताते तुरुसीके विवाहाँतगेत इनहूकों | 


है| 
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| विवाह हे इनको पतिभाव है ये भक्त उमयछीछाविशिष हैं कित- 
| नेक भक्तनकों बूजलीढामें ही अंगीकार कितनेनकों राजदी- 


लग अगाकार जस नदादक अभातिनका, कितने भक्तनको 
पदादलामहा जगाकर बत्रजदादाम नही जस वसुद॒वाद प्रभ 
पिनका, कंतनक भक्तनका अजलाला तथा राजलालाम दाऊ 


नमें अंगीकार जैसे श्रीयम्नानी उभयडीलाविशिष्ट जतायवेंके 
| लिये तुय्यग्रिया यह नाम है कालिंदी चतुथ हैं याते तेसे कुमा- 


| कर आप 


| रिकाहू उमयलीलाविशिए हैं । उत्तराधकी सोलहमें अध्यायकी 


0 के कम 


| सुबाधनाम लिखे हैँ ” नन्दगोपकुमारिका भगवता द्वारकायां 
नोता एव द्वारकामाहा त्म्ये जयोद शाध्याये- भनुयाता भगवता 
| ततस्ता गोपकन्थकाः । नमस्कृत्य च गोविन्द ययुः सर्वा यथा- 
| गतम ॥  इति वाक्यात्‌ । याहीतें गोपीचन्दन द्वारकामें हे | 


आगुर्तांइजीको उत्सव पोषवदि ९ श्रीपाइुकाजीको अभ्यड्र 


| राजभांग सड़ः जुदो भोग आवे, प्रभुको आती करे श्रीपाढका- 
| गकी तिलक आतो यह प्राकट्य स्वाथ परमाथ हैं। स्वार्थ तो 
| सुधाकी अनुभव वेणुहकों है वेणु अनुभव आपु करि ओरकों 
| देह यहाँ और सी देवी तिनको उपदेशद्वारा सुधास्थापन यह 
2 पराथ आर परमार्थ तो 'जीवयमृतमिव दासस्‌ ” यह भगव 
| द्ाक्य है । वाक्य बन्ध है । ताते वाक्पाति सुतकों आविभाव 

| ये । तो वारूपूण बन्ध होय तब झुधारसको आविभवि करि 
| सुख्य स्वामिना दासत्वका प्राथना किये। स्तोत्र अष्टक प्रगट 
॥ किये । अतएव शुतिप्रातिपाद्य सो ब्रह्म यह श्रीआचायजीको 
.... | स्वरूप सुधारूपलते जो श्रीक्षष्णचंद्र साक्षात्‌ वेदके वाक्यात्‌ 
... | त्योझा साक्षात्‌ सुधाके दाता ' अदियदानदक्षश्र ' इति। और 


0 ०.0 


पिताइजा ।वष वर्णु भावत देहभाव विशेष् जो गाताके 








| वक्ता त्यों हां मदार्चाया प्रकटित पुष्टिमार्गके प्रकाश कर्त्ता | 


सरा भाग | (२८१३ 





ते पुरुषोत्तम यातें गुजर भाषामें कहें। पूण ब्रह्म श्रीलक्ष्मणसुत | 
पुरुषोत्तम आविट्ठछनाथजी इति श्षेतवाराह कल्पीय श्रीकृष्णा- | 
वतार गीताके वक्ता हैं इनमें गीताके वक्ता जा समें हे ता समेंई | 
पुरुषोत्तमाविभाव हैं ओर बेर तो मोक्षके दाता हैं सो वासुदेव | 
काय कल्पेस्मिन्सवमनुक्त्ययंमवतोणस्तु सवेत।  इंति। और | 
हां तो सदा श्रीकृषष्णाविभाव हैं तातें उपदेष्ठा पुष्टि मागके सदा ॥ 
हैं गीतावकाकों सवदा आविभाव नहीं। अत एवं निबन्धे- से | 


| तत्त्व सवंगूढे प्रसंगादाह पाण्डवे । ” सबकों तत्त्व ओर गूढ है ॥ 


सो एूणके योगते अज्ञनसो कहे _ पाण्डवे अजुने प्रतंगात्‌ पूण- ॥ 

गात्‌ आह किंचित्‌ ।' भारतमें युधिष्ठिरकों राज्यप्राति पाछे | 
अजुन प्रशुुता वज्ञात्त किय-पूवशुपादेट ज्ञान मम विस्तृत | 
तद्॒द तदा भगवानाह तत्तु योगयुक्तेन मयोपक्रम्याबुना प्रका-॥ 
रांतरण कथयिष्यते इति। निबन्धे जेंसे श्रीगुसहिजी विषेद् ये | 
दोंऊ भाव पृण हैं भाव किच नोमी दिन प्राकट्य हैं। ताहूते | 
दोऊ भाव पूणकोउ द्योतक नवमी हैं नोमीकों अड् पूणहे। 
अंक नाई है। आगें ता फेर पहलेई अंक ३ | और नो बढ़े तोहू | 


बिक 


नोही रहें नो और नो ३८ होंग एक ओर आठ नो फिर अठा- | 


रह नो सताईश सो देह ओर सात नो ऐसो ९० तोई नोई रहे ह् 
याकों आशय यह जो जेंसें नोके अंककों ऐसो पक्षपात *० | 
तड़ि बढे तोहू नो ही रहें तैंत हांछ भक्तके उद्धारकों पक्षपात | 
सजातीय वा विजातीयको दुःसंग होय तोहू निवेदनांतर त्याग | 


नहीं | श्ापादुकाजा विष साधन भक्तिरूप चरणारावन्दर्का 


। देशन कार फलरुप श्राघृुसभाक्ति ताहीका भावावचारना। ताते 


भांग परना। तथा तिलक करना और बागा पाग न पहर। 
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॥ ओदनी वा रजाई ओदें सो दरशनमें चरणारविन्दही आवत हैं। | 
माघ सुदी « वसन्‍्त पंचमी-अभ्यड्गः रुईके बागा ऊपर | 
॥ श्रेत पाठकों बागा श्वेत कुलही सिंहासन वद्ध पिछवाई ! 
चन्दोवा सब थ्ेत साज राजभोग सरे पीछे झारी ) जलभर , 
लाटवख्र सूतरू लपेट झारामें खज़ूरका डारमें बेर खोसें तथा 
| सरसाक फूल शसो वसन्‍्त सिछकर सिहासन आग थार वरन्त 

। खेलें। पाछ भोग तो पहले दिनहां आवबे ओर डील तांई नित्य । 
| वसन्त खेले तामें झारीकों वसन्त पहले पश्चमीके दिन वसन्त | 
| पश्चमीकों कामको जन्म हैं वसन्‍्त ऋतुह़ें सो कामको पूजन | 
| करत हैं भोतिक काम ठोकिक विष रहें, आध्यात्मिक कामकों | 
| रुद्र दाह किये, आधिदेविक काम भगवान आपु हैं। / साक्षा- 
| न्मन्मथमन्मथः / इति। आधिदेविक कामकों आधिदेविक 
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| वसन्त ऋतु पूजन करत है, केशर चावा अबार गुठाल इतने | 
| कर पूजन तहां केशर वामभाग वृणसाम्य चोवा भगवद्धरण | 
| इयाम अबीर अतते हास्यप्रसन्नता मुठाठते अचुराग दुपहरकों | 
| रय्यापास केशर अबीर ग्रुठाल इतनों रह चावा नहीं, व्यां 
॥ तोई करोड़ा भक्ताधान हतो शास्यापास कोड़ा भगवदधान है | 
॥ तातें चोवा नहीं, सब श्वेत साज यातें जो सुख्य निग्रणका कृत ' 
है फेर रड्गनन पाटके बागा ३४ चौोदश तोड़ पहर। झारमे | 
| वसन्त घ्रनो सो पुष्पफल युक्त हैं प्रबोधनीको अंकुरित हैं।। 
. वसन्त पश्चमीकों पुष्पित भयों दिन १० मी तोई उद्यांपन | 
...  काड़ा है, दर भक्तजनके भावकार ताते वसन्‍्त गावत है. होरी | 
... _॥ डॉडो अभ्यड़ः बागा सूृतरू श्रेतपाग श्वेत अबतें होरी ताई 

. ॥ पाठके बागा नहीं २ रड्भान सृतरू बागा होय सो छठताई पहर 
. ] रा डांडी रोप्यों सो कन्दपेकी आरोपण किये फाल्युन। 
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ष् कृणपक्षका ६ तें उतरे २३० ताई । ३ मस्तक २ नेत्र 
॥ हे अपर ४ कृपोल « कृण्ठ ६ कक्ष ७ युग्म ८ ऊरू ९ नाभि 
॥ १० कृटि १) गुह्य ३२ जंघा १३ घोंट १४ चरण १० पढदाँ- | 
| गष्ट याही प्रमाण ) तें पंद्रह हैं १५ ताँई चढ़ें । शुरू 3 पढां- ् 
॥ गुष्ठ २ चरण रे घोंठु ७ जंघा« गुह्य ६ कटि७ नामि ८ ऊरू | 
॥ » युग्म ३० कक्ष ३3 कंठ 3२ कृपोल १४ अधथर १४ नेत्र | 
॥ १५ मस्तक यह प्रकार अठोकिक भावात्मक हैं। छोकिक- || 
. बुद्धि सवंधा न राखनी आलंबन क्रीडा हैं महीनापयेत तातें | 
॥ धमार गावत हैं। श्रीजीकों उत्सव बड़ो अभ्यंग बागा | 
॥ केशरा चारा हरयो युग्माविभावते बागा केशर दरयो चौंस || 
॥ उत्सव दोय मुख्य श्रीजीको ३ तथा श्रीगोकुरूचन्द्रमानीकी २ | 
|. | दोय उत्सव गुप्तस्थान भेद तथा आधारभेद्‌ मिलि ४ चार उत्सव |. 
. &> | आगोकुलचनद्माजीके इहॉशउत्सव ओर 5 मंदिरमें २उत्सव हैं॥ | 
॥ . फाल्यनशुद्ध 3 ते खेल बड़ी शयनआतो सम ग्रुठाल | 
। उड़े होरी ताँई ॥ होरी। अभ्यंग बागा श्रेत पाग श्वेत रात्रिकों |... 
। होरी मंगठी सो आरोपण तेजोमय है यह द्योतन किये । डो || 
| अभ्यंग बागा श्वेत पाठकों कुलही श्वत व्ंत पंचमीकी _गार 
॥ ओर डोलको |गार एक, डगारभोग सरे पाछे डोल बेठे सो 
। सूर्योदय पहिले डोल बेठें तो आछो। डोल उत्सव “उत्तरानक्षत्रे 
| अरुणोदयसमये कार्य: इति प्र० लिखिततलवात। याहीतें डोलतें | 
॥ उतरे पाछे राजभोग आवें। यह निर्कुंज काड़ा है तातें निजमदि- | 
।. |॥ मे डालन झूठ अत एव डाढत उत्तर बाग ऊपरका गुढाढ 
| | सब पाछि श्रीमुख पोंछे आभरण पॉछिके पहरावन पाछे राज- | 
| | भोग आरोगावेको निज मंदिरमें पधारें। भोग तीन हैं सो वाम- || 
| भाग दक्षिणभाग ललिताप्रभृति समस्तकों तातें तीसरो भोग । | 
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... | ड्वाव तथा दास्यभाव | तहाँ भगवद्भाव तो “ अर्थ तस्य विवे- 
.. ॥ चितु न हि विभ्वुवेधानराद्राक्पतेरन्यस्तत्र विधाय मानुषतजु मां 
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| ब | बड़ो खेल च्यार हैं सो रे खेल तो इनके चतुर्थ खेलतें प्रभुको | 
॥ यह छोला अधिकार विना विशेषभावनीय नहीं ॥ । 
. |. चेजसुदी ९ रामनोमी श्रीराम हास्यावतार हैं। अभ्यंग केशरी | 

॥ बागा कुलही साड़ी या उत्सवर्कों संपूर्ण व्रत है रामनवमी | 
| प्रभुति ब्रतानि भगवन्मागे करत्तव्याति ” इति वाक्यात | याते | 
| ओऔजंदरायजी या उत्सवकों जन्मांतर फुलाहार करत हैं तातें 
। शजभोग सरे प॒छिं जन्म होय उत्सवके भोग संग फलाहाश भोग | 
॥ आवे । वसंत ऋतु पुष्पित होय पूजतह तातें डोछ पीछें जब | 
॥ फूल आब, तबते फूठ मंडला होय। सिहासनको मंडला अक्षय | 
॥ तृतीयाके पहले दिन तह होय और रास्यामंडली तथा सांगा-| 
॥ मांचीकी मंडी फूल होय तो वशाखसुदि १३ तई होंय॥ | 
॥ वेशाख कृण् एकादशी 9) श्रीआचार्यजीको उत्सव-॥ 
॥ अभ्यंग केशरी कुलही बागा छूटे बंदको वा पिछोड़ा केशरी | 
॥ साड़ी श्रीपादुकाजी विराजत होंय तो अभ्यंग राजभोग संग | 
. | जुदो भोग आाें प्रशुकों । आती करे श्रीपादुकाजीकों तिलक | 

॥ कार अक्षत लगाय बोड़ा पार झुठियां ७ चूनका वार आती | 
॥ करिये। यह प्राकत्य पराथ तथा परमाथ हैं पराथ तो देवी। 
॥ जीवनके उद्धाराथ हैं देवी सृश्टिव्यर्था च भ्रयान्निनफल | 
॥ रहिता देव वेश्वानरेषा /” इति। परमार्थ तो भगवदथ “न पार-| 
. ॥| यह निरवद्यसंयुजाम  इति। अत एवं दोऊ भाव सुरुय भगव- | 






... ॥ व्यासवच्छीपतेः। दत्ताज्ञों चक्षपावदञोकनपटुः। ” यह अशेष- 
... ॥ गहात्म्य ओर दास्य॒भाव तो “इति श्रीकृणदासस्थ वह्ठभस्य 
.. _॥ हित वचः यह अशेषमाहात्म्य देवीके उद्धारा्थ प्राकत्य याते 


तीसरा भाग । '... (२८५ ) 


आआचायजानका वआकंत्य चिदानंद्सद्रपः सत्‌ पुष्टिमाग्मे || 
तत्त २८ ढोकिक निरूपण किये तेसें अोकिकतत्त्व * निरू- | 
॥ पण किये आजा तथा सातों स्वरूप यह तत्त्त १ श्ीवकछभकुल २॥ 
। आगावद्धन पवत तथा अपने मागक अथ यह तत्त्व रे आयछझ-॥ 
नाजा यह तत्त ४ व्जथाम <, यह पांच तत्त्व । इनको आशय | 
॥ अथम तत्त आजा तथा सातों स्वरूप यातें जो श्रीआचा- | 
_॥ अजको नामरासलालेकतात्पय रासडीलामें लिखें 'पोड़श ॥ 
| गपिकाना मच्य अह कृणा भव॑ति  तहां आरीवृंदावन स्थिति | 
॥ जला आजी शआंगोकुलास्थत सातों स्वरूप स्मरण ओीजीकों | 
॥ करना तथा भावनाहू करनी सदा सवात्मना सेव्यों भगवान्‌ | 
| गॉकुलेश्वरः । स्मत्तेव्यों ग्ोपिकाबन्दे क्रीडच वृन्दावने॥ 
| ॥स्थितः॥ ” इति। श्रीजीको क्यो हैं कीतिसेवाकी अपने। 
८7 | प्रशके मंदिरमें न करनी सेवा सातों स्वरूपके जो ना परके | 
| माद्रिका रीति सेवाकर व्यापि वैकुंठके पदाथको प्राप्ति तो सेवा | 
.  करिक याका निष्कृष सेवा करत है सो भोतिकृपदार्थ सो या 
| सेवाकों आध्यात्मिक करें तो आधिदेविकको आविभाव होय | 
॥ यति सिद्धान्तसक्तावर्डी अथ प्रगटकिये। गंगाहरातरसा निणय- | 
॥ यथा जेल तथा सव यथा शक्तया तथा बृहत्‌। यथा देवी तथा । 
| कण्णस्तत्राप्येतदिहोच्यते ॥” गड़गदशमी) जसे गंगा भोतिका | 
॥ जलरूपा तेसे प्रपंच भोतिक, जैसे शक्तया ताथरूपा आध्या-॥ 
। त्मिक जृहृत्‌ सो अक्षर जेसे गंगादेवोरूपा आधिदेवकां सूर्तिदंत | 
|. | तेसे आधिदोवेक कृष्ण। तहां जो जाको आध्यात्मिक ताहीके ॥ 
$ . ॥ आधिदेविककों जाविभाव होय । आध्यात्मिक गंगामे आध-। 
। दावेक सरस्वताकों आविभाव न हाय तेसे सेवामे जा सामअकी | 


#“5 ७५ ८०. 


_॥ जो आध्यात्मिक ताहीके आधिदेविकको अविर्भाव होय । तहां | 





६ इज हह आज हज जाए उह लए, ाब आह ब्टूइ॒. 














. ।य्‌ विवेक ्र जा सातता सहाक दा श्रीआचायनी जंशुत्तान। 
। ईजी आए सेवा करें। ऐसो व्यापिविकुंठीय पढार्थके आविभाव | 
क्‍ | हित किये। याते हांतो आधिदेविकके आविभोवसहित सेवा है | “ 
। जाबुनिक बालकसेवाकरे सो आधिदेविक करवेकी श्रीनी सातों | 
। स्वरूपके हां अपक्षा नही हांतो बाठक आधषिदेषिक आवि- | 
| भविसहित सेवा करें तो इन प्रति आधविदेविककों आविभोव | 
| होय वहां तो स्वृतः सिद्ध होय। झारी व्यापि वेकुंठीय झारीको | 
। सावेभाव होय जलमे जलको सिहासनम सहांसनको ऐसे सब | 
। इस्त॒में जो जाको आध्यात्मिकताके आधविदेविककों आविभूव | 
। होय तातें श्रीनी सातों स्वरूपके दांतों व्यापिवेकुंठीय पदार्थके | 
॥ प्राकट्यपवक सेवा करें । ओर अ्रीगुसाइजाके बालक सबनके | 
| घर तथा वेष्णवक्े वर तो सातों मन्दिरमें जो जा घरके बालक | _ 
. ॥ तथा वेष्णव जो जा बरके सेवक सो अपने अपने मादिकाो। 
_ रातिसों सेवा करें। सामग्रीमें तो झारीमें झारीको आविभोाव | 
| जलमें जलको या प्रकार सामग्रीमें करें स्वरूपमें स्वरूपको और ढ़ 
। अपने हृदयमेंदू स्वरूपको आविर्भाव करें, तहां भगवदाक्ृतिमें । 
। सम्पूण स्वरूपमं आविभाव  आदक्ृतिसाम्यादाऊृतेः, परं| 
॥ यत्र हस्तस्तत्र हस्तः मद्वयवेषु तत्तदवयवाः ” हस्तमें हस्त | 
॥ या प्रकार प्रत्येक अवयवमें जानिये ओर भक्तके तो आत्मा-| 
_ पिषे हो भगवदाविभव है स्वात्मनि ते प्रकषेंण पश्यतीत्यथः | 
 थां मूलम ज्ञानी पद है सो शुप्क ज्ञानी नहीं किन्तु चतुष्टय- हे 
_॥ ज्ञानवान ज्ञानी अहंता निवृत्ति 3 ममतानिवृत्ति  स्वात्मनि | 
...॥ जेतश्षसलन ब्ल्लात्मकृतन ज्ञान २ प्रप्द अक्षर बल्लात्मकलेन | - 
.. | ज्ञान 3 ये चतुष्टयविशिष्ट सो ज्ञानी ये चारोंकी ग्रात्ति दूसरे॥ 
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5 कि जन्मम सिद्ध होय और भोतिक समये अक्षर भावना किये विना | 
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तब छोकिक भोग होय तो सेवा फलोक्त तीन बाघकमकों एक || 
| बाधक होय या जन्ममें तो प्रपश्ध जो सेवोपयोगी पदार्थ ता विषे ;क्‍ 
| अक्षर बल्नात्मकलेन ज्ञान करें तो अठाकिक भोग होय तब | 
| याके नियामक पुरुषोत्तम होय और उद्धेग ३ प्रतिबन्ध रह 
| छोकिक भोग डे। मनकी अन्यपरता होय तब उद्वंग होय, तनका | 
॥ अन्यपरता होय तब प्रतिबन्ध होय, इंद्रेयकां अन्यपरता हाय | 
: तब ठोकिक भोग ॥ १ ॥ मनको अन्यपरता होय यातें सेवोप- | 
| योगी पदार्थमें सर्वथा अक्षरभावना करिये। तव अलौकिक भोग | 
॥ होय॥२॥ “अलोकिकभोगस्तु फलानां मध्ये प्रथमे प्रविशति | 
| फूल ॥ ३२ ॥ मध्य प्रथम फल  सेवोपयोगी दूंहां वा वैकुण्ठा | 
| दिपु यह देवभोग्या याकों अनुभव होय । यद्यपि श्रृथम फल | 
तो अठोकिक सामथ्य सो तो सवाभोग्या सुधा याको दान तो ॥ 
| दीय फलके पीछे होये। ताते प्रथम अविशति याम प्रथम पद 
| हैं सो सेवोपयोगी है सूलमें या फलकों नाम आधिकारह अधि- | 
र होय तो अगले फल हॉय यातें स्मरण श्रीजांका करना । | 
निवेदन तु स्मत्तव्य सवेथा ताहशेजनः। स्मत्तव्यों गोपिका- | 
न्दे क्रीडन वृन्दावने स्थित॥ ” इति चे। सेवा सात मन्दिरकी | 
॥ रीतकी करनी सेवाही सेवकथमहे कृष्णसेवा सदा काया सानसी 
॥ सा परा मता' इति। जो श्रीजी तथा सातों स्वरूपको आकट्य | 
॥ महाप्रभु न करें तो स्मरण कोनको करें तथा सेवा कॉनका | 
। रीतिकी करें तातें प्रथम तत्त्व श्रीनी तथा सातों स्वृरूप १ | अब | 
| ॥ दूसरों तत्त श्रीवद्ठभकुठ उपदेश विना सेवाकों अधिकार नही | 
। * | उपदेश तो स्वकुल कारक अस्मत्कुड निष्कलड् श्राहुणना- । 
|| त्मसात्कृत॑मं॥” इति। गुरुके लक्षण कहेंहें- कष्णेसवापरं वीक्ष्य | 
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॥ इभादिरहित नरम । आीभागवततत्तज्ञ भनेनिज्ञाछुरादरात ॥ | 
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॥ प्वक भजन करे तत्तत जानेवेके लिये। अब कहतहे हां नरपद | 
। हैं सो जीववाचक हैं वा देह वाचक है तहा श्रीआचार्यजीको नाम | 
॥ स्ववंशे स्थापिताशेषस्वमाहात्म्यं स्मयापहस । अशेष माहा- | 
| त्म्य सो जनोद्वरणरूप माहात्म्य सो अपने वंशविषे स्थापित पद | 

























| है इहाँ वंश हैं ओर 'दंभादिरहेत नरें! यामें नरपद कहें 
॥ यह नरपद जावगत पुस्त कृहिये तो स्लो तथा पुत्री कॉऊव | 
॥ पुरुष है उनहूको उपदेशाधिकार तातें तीन विशेषण कहें | 
| कृष्णसेवापरं १ दंभादि रहिते २ श्रीभागवतत्त्वज्ञं रेये तीन धर्म | 
स्री तथा पुत्रीम नहीं कदाचेत्‌ ये तीन घूम पुत्ननविषें ऊन 
॥ होय तो उपदेशाधिकार केसे होय ? हां यह समाधान जो | 
॥ आधुनिकानासुपदेइ्णामापे सेहाभावीप तन्मूलभतानां प्राचा- क्‍ 
| माचायोर्णा तद्धमललेन भगवद्नुग्हंतत्वेव सवापपत्तेः / हते | 
| भेक्तिहंसे। आधुनिक बालकनविषें ताहश ख्लेह नहीं तोह।॥ 
| आचान आचायनकाो स्वेह है सो भगवा कार अजुगहीत हैं | 
| अंगीकृत हैं ताते बालकद्वारा उपदेश भयो भगवान्‌ अंगीकार | 
| किये, यह विवेक भगवदयिर्क घरमें आसुर जीव पुण्यते देवी | 
. ॥ देह पायों तब नामापदशमात्र होय परंतु निवेदनमंत्र तो॥ 
॥ दवीकोंही उपदेश होय। अब जेस “ कृष्णसवापर दंभादिरहितं | 
. ॥ आनागवततत्त्वज्ञषम य तान पम हाथ तो प्राचीन अचके| 
| टढ़खेहते अंगीकार हे तेसे ये ३ घर न होय तोह पू्वश्नेह। 
. ॥ दाव्यते अगेकार तो नरत्व न हाय तब स्नहते अंगीकार न॥ 
...। दोय ता खो पुयानको उपदेशाधिकार सिद्ध भयो तहाँ यह समा | 
... | पान सुख्यगुरू तो श्रीेआचायजी महाप्रश् नरस्वरूप॑सी उपदेश | 
. ॥ दान करत हैं याते नरत्व हैं सो स्वरुपांतर्गत हैं याते नरत्व है 
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॥ अपेक्षत हैं। भक्तिइंसमें प्राचीन आचार्यनको स्नेह हृढ करें ताते |. हा 
| है ता पुत्र तथा स्त्री पुत्री सब वंश प्राति हैं और उपदेश देनों 
जो नरस्वरूपते ह ताते नरत्व आवश्यक हैं, स्नेह सो भक्ति, हा 
भक्ति ता अ्मपृवक सेवा। भेज धातुको आर्थ सेवा. क्तिवब। 
प्रत्ययको अर्थ भाव। “ भावे क्तिव ” सो भाव- रतिदेवादि- | 
। ॥ भव इत्याभेधीयते ।” भाव राति सो रति स्नेहमें प्रीति ये |. 
"कक नाम है सो श्रेमपूर्वक सेवा करनो तो अनरल्ञाके भाव सो हैं |. 
] ती सब वशपरत है। सेवा पुत्र छ्ली पुत्री सब करे, सुख्यपक्ष | 
डर ता यह तह यह प्रकार गादी नहीं बेठाये तहां तांई सृष्टि राखी 
॥ पहिय न राखिय ता सेवा केसे छिद्ध होंये। जेंसें वंशपद हैं तो | 
| सब परत्व हैं इन नरपदकों देहगतपुंस्तवकों व्याख्यान किये 
| । पंत जावगत उस्त्व नरत्व हूं तब स्री तथा पुत्रिकोर्ड अधिकार | _ 
कट. | ५ शक उपकमका अयोजन भक्तिविस्तारार्थ तहां महा-॥ 
जुके तान नाम अबि भक्तिप्रचारेकक्ृते स्वान्ययकरात्पिता । | 
सवेरे स्थापेताशेषस्वमाहात्म्यः र/अ॒वि विषे भक्ति, भक्ति सो | 
पी ताक अचाराथ अन्य जो वंश ताकी कृति सो कृति जित्व- | 
अकारक पता उतर या प्रकारका न सुविधाकृत वंश वंशीयनमें | 
पाह्श जनाद्वरणरूप सामथ्य न होय तब केसे उपदेश देंइसेवा | 
दान कर तात जनाछरणरूप अशेष माहात्म्यको स्थापन किये | 
नालकत्वावाच्छन्न सबनमें स्थापन किये तहां ख्री मुख्य हैं।। 
वें गादापर झुख्य रह तासी बेठे तब पतिको आविभाव इन वियें 
भयां तब उपहश दूँई बीड़ा अरोगे परंतु इतनो भेद जो खस्रकी | _ 
जद्धाग सबंध है, तात अद्यापदंश भयो फोर कोई गादी बालक ' 
बेठे तब फेरिके वह उनपास उपदेश छेय तो बाघक नहीं; 
पजाहू सुख्य है तब इनहूमें आविभाव हे परन्तु इनकों एकदेश 
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| सेब को उपदेश ले इतनोई संबंधी होय संपूण संबंध तो 
| बालक करिके ताते श्री तथा पुत्री पास उपदेशदेई, सृष्टि 
| राखिबेकों तो बाधक नहीं, जब बालक न होय तब ज्लोकों 
॥ अधिकार, जब सत्री न होय तब पुत्रीको उपदेशाधिकार, यह 
| विवेक जानिये। यात आवक्नभम अकुलकोंई उपदंश लेवे। 
| ओरहू विस्तार बोहोत हे ग्रन्थको विस्तार बोहोत बड़ा होय 
| जाय, तासूँ कहां तांई लिखिये ॥। 

॥ अथ वेशासशुक्क हे अक्षयतृताया-ताको भाव यह जो 
॥ तीनो यूथके साथ श्रीठाकुरजी अक्षयलीलासक्तहें । अंखड लीला 
| व्यतिरिक्त ओर कछू जानतहू नाहीं ओर चंदन पहिरिबिको 








. अभिप्राय यह जो भअ्रीष्म ऋतुमें अधिक ताप जो अरीस्वा- 
.  मिनीजीके संयोग भीतर क्षण एक विरह विश्रमको ताके निवृ- 
| त््यथं उनको भावरूप तथा श्रीस्वामिनीजीके कुच कुंकुमाथ- 


क्‍ रूप जो चंदन ताका सवागलेपन कार तापका 'निवृत्ति करत है । 


. ॥ तहां चन्दनके कटोरामें पांच वस्तु आवत हैं। चन्दन, केशारि, 


| कस्तूरी, कपूर, चोवा । ताकी भाव यह जो चन्दन हे सी श्री्च- 
. | द्रावटीनीके स्वरूपको वर्ण हैे। अरु केशरि मुख्य श्रीस्वामि- 
. ॥ नीजीके स्वरूपको वण है। ओर कृपूरो अन्य पूर्वोनके यूथा- 
 ॥ घिपतिको वण हे। अरु कस्तूरी सो आप श्रीनीके स्वरूपकों 


. वर्ण है। और चोवा सो समस्त अक्तनकों श्रीठाकुरनी विषे 


॥ छ्िग्ध सांचेकरण भाव ताकी आप अड्गकोर करत है। बेत 
 वख्र सो तो अत्यत शांत सो ग्रोष्मऋतुम सुखकारी है। 


.. | ताको अंगीकार किये ॥ 





पर .. अथ नेष्शुरू १० स्नानयात्रा-ताकों अभिप्राय यह है सो 
..._ | सब बजभक्तनके यूथमें कोई स्येष्टभक्त है। तिनकों श्रीठाकुर- 





हे 


' आग्य जानि उन आदि सब भक्तनके संग श्रीयसुनाजीविषें 


कस तीसरा भाग | (२९१) 
' जीके संग जलकीड़ाकों मनोरथ बहुत भयो | तिनके चित्तको | 


जलक्रीड़ा तथा नाव खेलन ठोला किये। यघ्ना नावको गोपी | 
पारावारक्ृतोद्यमः / इति वचनात्‌। तहां जेष्ठानक्षत्रकों अभि- | 
आय यह, जो आक्ृणचन्द्र नक्षतरूपी जो सब वजभक्त तिनम | 
 जेष्ठ भक्त तिनके मनोरथतें जलकोड़ा किये । यह जनाइवेके | 


लिए ज्येष्ठानक्षत्र ज्येष्टमासकों अंगीकार किए । अब महाप्रश्च | 


श्रीआचायजीकी आज्ञातें पहिले दिवस जलकों ठाय अधिवासन | 
' करत हैं। ताकी अभिप्राय यह,नोी श्रीठाकुरजीकी रसात्मक जरू- | 
कड़ा सो तो श्रीयसुनाजी विना और कहूँ सम्भवे नहीं। तातें | 
पहिलें दिवस जल लाय पू्वोक्त विधिसि अधिवासन करत है तब ॥ 
'आयमुनाजी आधिदेविक स्परूपतें पधारत हैं।ता जल्सों | 
दूसरे दिन जलकीड़ा करत हैं। तहाँ शंखसों स्नान कारंबेको | 





वर्ण है ताको अंगीकार करि ताप निवृत्त करत हैं। तथा | 
भक्त सब श्रीठाकुरजीकों अधरामृतरूप जो शीतल सामग्री सो | 


| 


| अरोगाय अपनों ताप निवारण करत हैं। यह भाव विचारनों । | 


के ७ आर । 


.. अथ आपाढ़ शुरू २ रथयात्रा-सो छोक प्रसिद्ध तो ऐसे हैं | 
जो श्रीजगन्नाथरायजीकें यहाँ अति उत्कर्षतों यह उत्सवकी ॥ 
| 


६ कक 


'शीति होत है। सो वहांकी रीते आप श्री महाप्रभुजी अंगीकार क्‍ 
' किये हैं परन्तु पुश्टिमागके भावकों विचार ऐसे है जो व्रजपाति | 


ल्‍ हि पुरुषोत्तम व्रजसम्बन्धी ठालाव्यातोरेक्त और कह जानत | 
नहीं तो मर्यादामार्गीय छीछा यहाँ कैसे सम्भवे ? तातें यहाँ, है| 
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अभिप्राय यह, जो भगवदायुधमें शंख हे सो पंच महाभ्वतम | 
जलको आधिदेविक स्वरूप है। तातें शंखसों स्नान होतहे। | 
चन्दन गोटी पाग पिछोरा घरत हैं सो मुख्यभक्तनके श्री जंगको | 


क्‍ जहा 3 छ आप» ॥ न्ट्‌३॒ ॥ 


"6 | मातचरणसा कहतहे | सी या पदक अथानुसार विचारना। | ला 
॥ राग बिछावल- मैया रथ चढ़िहों डोढोंगो | वरपरते सब | 
| संग खेलनकों गोपसखानिकों बोलोंगो ॥ १ ॥ मोहि गढ़ाईदे | . 
|| आति सुंदर रथ सिगरे साज बनाई । कारे संगार ताऊपर मोको | 
| राधा संग बेठाइ॥ २॥ पर घर प्राति हों जहाँ खेलन संग | 
| लेहों ब्रजवाल ॥ मेवा बहुत मँगाइ मोहि दे फल अति बड़े॥ 
रसाल ॥ हे ॥ सुतके वचन सुनत नंदरानी फूली अंगनमाइ ॥॥ 
सब विधि साजे हार रथ बेठाए देखि रासेक बाले जाइ॥8४ ४7 
.. ॥ या पदके भावकारे श्रीठाकुरणी रथ पर बाठे भक्तनके घरघर॥ 
_ पांव थारे उनके सकल मनोरथ पूण्ण करत हैं। ता समें व्रज-॥ 
| रत्ना अत्यंत प्रीतसों अति सुस्वादु कर्कंटीबीन ताके मोदक | 
॥ जो अज्ञातयोवना मुग्धा भक्तनके अंकुरेतर्बीन रसरूप दा 
| इत्यादि सामग्री अनेक प्रकारका अरागावत है तहां चार भोग 
| चारि आतीको प्रमाण । सों तो चठ॒विध भक्त तीन प्रकारके | 
.. ॥ निगुणा ओर एक निगुुणाका आरते जानना । ु रा 
| अथ थआवणवादिमं आछो मुहूत्त देखि हिडोला रोपनो।| 
ताको अभिप्राय यह, जा झूलत दोऊ कुंज कुटीर  इत्यादि॥ 
..॥ पदके अनुसार अभिश्राय करे श्रीठाकुरनी सब ब्रज भक्तनक | 


... | झुलत हैं। तहां यह आशंका उत्पन्न होइ, जो कीर्त्तनके बीच॥ 
... | ऐसेहू कष्ो है जो सुरंग हिंडोरनाहो रोप्यो नंद अवास॥ या| “: 
.. | पदके भावकरी  श्रीनंद्रायजी तथा सब वृद्धनके साब्निष्यं/श्रीव- हा 
| कुरजी झुलत होंहिंगे तब भक्तन विषें निमग्रलीला कैसे रहत | 





तीसरा भाग ।....... (२९३) 


हॉहिंगे। तहां यह भाव विचारनों-कहि कृष्णदास विलास 
निशदिन नंद भवन हिंडोरना ॥' या वाक्यके अनुसारतें नेदा- 
लयमहू [नित्य ठोछा करे ब्रज भक्त निमग्रही हैं ॥ 

अथ आवण शुरू ३३ पवित्राको उत्सव-ता दिन अद्धराजके | 
समय आंठाकुरणी श्रीआचायजी महाप्रभुनीततों आज्ञा दीनी 
जा जावनका अल्न संबंध कराओ, तब आप विनतीकरे जो जीव / 
ता दोष भरे है। उनको संबंध साक्षात्‌ चरणकमलते कैसें 
हशिगा ! तब आज्ञा भई जो निवेदन मंत्रहतें सब दोष निव्रत्त 
हृशिगे। सुखेन ब्ह्यसंबंध कराओ | तब श्रीआचार्यनी महाप्रभुने 
सब जावनका आरते वाही समें पवित्रारूपी वनमालछा पहिराह 
समुदाइसां सब अंगीकृत जीवनको संबंध भगवदंगीकृत सिद्ध 
हीते है और एकती आठ गांठ मणिकाकी माठातें जेसें भगवजन 
संद्धहीत है तेसेही एकसो आठ गांठतें भगवत्संबंधकोी गाँठि 
हृढ़ बांध जात है । यह भाव विचारनों । ब्रज भक्त श्रीठाकुर- 
जाका पतित्वभावसों पवित्रारुपी माला गरेमें आरोपत हे 

आवण शुह्म १५० रक्षा बन्धचन-लठोकप्रसिद्ध तो ऐसे हे जो 
भेहेन भेयाको राखी बॉधे है ओर सुभद्वाजीने श्रीठकुरनीकों 
राखा बॉधी है । सो उत्सव मान्योजाय हे । परन्तु भाव यह जो 
ब्रजभक्त श्राठाकुरनीकों कुशल हूृदयाभ्यन्तर विचारि एका- 
न्तम अनेक भावसों या पदके अनुसार रक्षा बाँधे हैं। सो पद 
लिखे हं-राग सारंग ॥ रक्षा बॉँघत छाल विहारी ॥ अति सुरंग 
विचित्र नानारंग ललना सुहथ सवारी ॥ १ ॥ जेसी प्रेम प्रवाह 
विह्यारन ललिता ले सनगारी ॥ कुन्दन सहित जराई जगमग 
बॉँधत प्रीतम प्यारो ॥ २ ॥ अति अनुराग परस्पर दोऊ रहत 
निहारे हार निहारी॥ क्ृष्णदास दम्पाति छबि निरखत 










बछ्धजपुटद्िश्रकाश । द 


ह | बाँधत हैं । लोकप्रसिद्ध जो गुठपापड़ी, तथा और सामग्री भोग क्‍ 
॥ घरें हैं।अथ ओर विचार, मकर संक्राति तथा युगादि तथा पष्ठ | 
। पड़गु तथा आपषाद़ा प्रनमासा हत्यांद जा पव उत्तववाधम | 
॥ लिखे हैं तिन सबनको ब्रजभक्त भगवत्सवाके उत्साहसों ओर | 
| मिषान्तरसों मिलन सिद्ध होत है ताते ठौकिक पवकी अली 
| किकमें मानि जो, जो क्रिया ठोक प्रसिद्ध हैं विनकों भग- 
| वृत्स्वरूपके संबन्ध्सों करत हैं । ओर ता द्नि जो २ सामग्री | 
॥ लोक प्रसिद्ध ताकों आछी भाँति भावसों सिद्ध कारे भगवाद्वे-। 
॥ नियोग कारि, अपनो जन्म सफल कार मानत है यह भाव | 
| विचारनो, तातें श्रीआचायजी महाप्रभ्ञको प्रगाटत जो मागसो | 
| सो केवल भावात्मक हैं और भाव विना क्रिया कारये सो | 
॥ वथा श्रम जाननों | यह मार्ग ओर मागेकों क्रिया सब फल | 
| रूपी हैं। परन्तु जब श्रीमहाप्रभु तथा श्रीमत्प्रभशुकों शरण | 
.._| सम्बन्ध दृढ़ राखिके ब्रजभक्तनके भावसों सेवा करें तब फल- 
..._ रूप होय ओर अलोकिक लीठा अनुभव वेगिही प्रभु दान करें 
॥ याम सदह नहा ॥ 
। नावाजनिप्रसुतकर्मसुणप्रवदरू- 
जावापकारावरतानशा[खन: भ्रणम्य । 
श्रीवहभांस्तदनु शिष्टमतानु सारि- 
व मिल समुपाज सूक्ष्म; ॥ 3 ॥ 
आगाकुलशभक्तन शवजातनयन वे । 
.. रघुनाथामिषेनाय गोकुलेशः प्रसीदतु ॥ २ ॥ 


चर 22 कर कक दा ' 
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२--आंग्रकुमारान । 


तासरा भाग || (२९७ ) 


कब. कर 


गोरीतिथों छुदि सुमाधवमासि वच्धि- 
पणुननदचन्द्रमितवत्सर आप पूर्त्तिम । 
आचाय्षपादतदुपास्यसुरपसादात 


सो<य॑ क्षितावनुगृहं लभतां प्रसारम ॥ ३ ॥ 
|| दोहा-सेबत हुण रस ग्रह शशी, मनहर माधवमास । 

क्‍ तिथी अक्षय्य तृतीयावढी, शुभ सुरुवार उजास ॥ ३ ॥ 
ते दिये पूरण कच्ये, वह्ठमग्रुष्टि प्रकाश । 
वेष्णव जानने वांचिने, थरों निशंक उल्हास ॥ २ ॥ 
भाव भावना आरवी, उत्सव निर्णयसार । 

विधिवत सेवा दाखवी, यथाबुद्धि अचुसार ॥ ३ ॥ 


वांचकर्दृद क्षमाकरी, सुज भाषाना दोष । 

सुज्ञ सुधारी वांचशों, धरी न मनमा रोष ॥ ४ ॥ 

सुणग्राहक र॒णने गहे, दुर्जेन खोड़ेखोड़ । 

जे जननी जेबी मती, करशे तेवी तोड़ ॥ ५ 7 
घरघर सेवा शामनी, विधिवत थाय नितंत । 
च्छा एन रघुनाथनी, पुणे करो भगवंत ॥ ६ ॥ 


० ५ 


इते श्रीहारेशायजी कृत भावभावना उत्सवभावना, सेवासाहित्यमाबना आदि: 
मथुरा सरस्वती भण्डार मुखिया रघुनाथजी शिवजी संग्रहीत 
वल्लभपुष्टिपकाश तृतीय भाग समाप्त ॥ 





श्रीगोकुलनाथजीको वचनामृत । 

द हे न कक. 

( मुहृतंदंखवेकोा ) 

श्रीगोकुलनाथजीके बचनाम्ृत व्रजके माससूँ देखनो, तीज, 
तेरस एक जाननो, पून्यों, पश्चमी एक जाननी, चोदशि, 
अमावास्पा वजनी । प्रभुंके या वचनासृतप्पे 
विश्वास राखनों । भद्रा, भरणी, योगिनी 
ओर दोष कझु नहिं गिननो । 


िणजीयथथ७७-ज-+--्+त++तमत>__तहतततुुुु 


६ |७।८।९|१०१११२बहोत सुख होय, क्श न होय, अर्थ पूर्ण होय । 
2 2205 गलत, / कर पी मिशन वीदेल पा रिवेक 7 कक जम जि मिल ज हम कल 
बिक 


१०।११।११| ९ | महासारत होय, अशुभ, जीवनाश होय । 


है. ७ 


अर्थ पूर्ण होय, मनोरथ सिद्ध होय, कामना पूर्ण होय। | 


२ हि] 
कक 


$श हाय, जीवनाश होय, कुशलूसूँ घर नहिं आवे। ॥ 

वस्‍्तुलाम होय, मित्र (मिले, व्याधिमिटे, लाभ होय || 

८ पा कप कप 7 । । 
महा।चता हाय, वियोग होय, कर्दाचित्‌ घर आवे। 


पोमाग्य पावे, र्नवहित मलीमांतिसूँ घर आबे। 
मेंलवे] न होय, बहोत बुरों होय, जीव नाश हो य 
ख पावे । 


आशा पूर्ण होय, सोभग्य पावे, कामना सिद्ध होय। 


25 के 5 


सोमःग््य पावे, दिन बहोत लगे, कुशछर्तों घर वे। 


४|५|६|७ ८९ १०क्षिश होय, जीवनाश नहीं, साभाग्य पावे नहीं । 


मार्गम सिद्धि होय, मित्रमिले, विन्न मिंटे, घनक 


४५६७ |८|६ १०११ /थ छाभ होय । 





५९ की जल. 


... श्रीकृष्णायनमः । श्रीगोपीजनवछभाय नमः ॥ 


अविद्धभपा टअकाश 
चोथा भाग 





| ॥। यहअविज्वभपाष्ठपक्राशके चार भाग। यामें यह चोथो भाग, |. 
4> | ॥ पा यह आरतीको पुस्तक श्रीमहाप्रभ्चजीके श्रीगुर्सोईनी जिनके ॥ 
| ॥| सातों छालजीका बहुजी तथा श्रीबेटीजिनके भी हस्तकी सेवा | 
_ || भ्रेमसों कोनीहे, सो यह सेवा अपने हाथसों करकें विनियोग | 
_॥ अभुनको सेवामें करेगो वा देखेगो, ओर पढ़े । गोसाई देवीनीव | 
॥| जाननो, केसेके बोहीत वर्ष गुतवस्तु हता सो मे वैष्णव आपको | 
॥ दासानुदास सुखिआ रघुनाथनी शिवजी जानी गिरनारा ब्राह्म- | 
॥ णने अपने हाथसों लिखकर वेष्णवनके उपकाराथ संग्रह करी. | 
॥ नो कोई वेष्णव वचिगों वा देखेगो वांकी हमारे भगवतस्मरण, | 


॥ थम मंदिरको चित्र (पेज नं २९९) सों लेक, अंतताई ३३७ ॥ 
.. आरतीके चित्र हें तामें उत्तवनके नाम लिखे हैं, ओर जाके ॥ 
- ॥ उपर नाम नहीं है वो आरती अधकौीमें हे सो जाके घरमें | 
॥| उत्सव मान्यो जाय तामें सों छेनी ओर चातु्मसिमें अथवा 


। नवविलासके लिये अधकीमें लिखी हे यथारुचि लेनी 
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